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स्वकथ्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ आगम कल्पव॒क्ष की एक उपशाला है। जैसे-जैसे समय 
बीता, वैसे-वेसे अगगमव॒क्ष का विस्तार होता गया। आगम शब्दकोश की 
कल्पना आगम सपादन कार्य के साथ-साथ हुई थी, किन्तु उसकी क्रियान्विति 
उसके पचीस वर्षों के बाद हुई। इस कायें के लिए हमने शताधिक ग्रन्थों का 
चयन किया और वह कायें प्रारम्भ हो गया। इस विशाल कार्य मे निरुक्त, 
एकार्थक शब्द, देशी शब्द आदि का पृथक्‌ वर्गीकरण किया गया । इस आधार 
पर उस महान्‌ कोश मे से प्रस्तुत कोश का अवतरण हो गया । इस अवतरण 
कार्य मे अनेक साध्वियो, समणियो और मुमुक्षु बहिनो ने अपना योग दिया है । 
इसे कोश का रूप दिया है साध्वी सिद्धप्रश्षा और साध्वी निर्वाणश्री ने। 
मुनि दुलहराज की श्रम-सयोजना और कल्पना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई 
है । यह एक सुखद सयोग है कि आगम शब्दकोश तथा उसकी शाखा-विस्तार 
का सारा कार्य महिला जाति के द्वारा सपन्न हुआ है । 


वेदिक और बौद्ध साहित्य मे निरुक्त अथवा एकार्थेक शब्दों पर कार्य 
हुआ है, किन्तु जैन आगम साहित्य पर इस प्रकार का काये नही हुआ था । 
समीक्षात्मक और तुलनात्मक दृष्टि से इसमे कार्य करने का पर्याप्त अवकाश 
है, फिर भी प्रारभिक स्तर पर जिस सामग्री का संकलन हुआ है वह कम 
मूल्यवान्‌ नही है । 


जिन-जिन व्यक्तियों ने इस कार्य में अपना योग दिया है, उन्हे साधु- 
वाद और उत्तके लिए मंगल भावना है कि उनकी कार्ये-क्षमता उत्तरोत्तर बढ़े 
ओर समग्र आगम शब्दकोश की सपन्‍तता में उनका कर्तुत्व और अधिक 
निखार पाए। 


लाडनू “आचार्य तुलसो 


२१-१-८४ “युवाबाये महाप्रश 


अआ्राक्कथन 


छह वेदाडों के अन्त्गंत निरुक्त को एक विशेष स्थान प्राप्त है ॥ 
आज्रीन भारत में निरुक्तों की एक लंबी परंपरा थी । इस क्षेत्र भें चौदह 
प्रयास हुए थे, जिनमे आज हमारे सामने केवल अंतिम प्रयास ही भगवान्‌ 
यास्क के निरुक्त के रूप में उपलब्ध है । 


आचार्य यास्‍्क ने निर्वेचन के कुछ ठोस सिद्धान्त बताए हैं जिनका 
संक्षिप्त उल्लेख करते हुए हम प्रस्तुत ग्रंथ से उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट 
करने का प्रयत्न करेंगे । 


१. जिन शब्दों में उदात्त आदि स्वर एवं व्याकरण से सिद्ध परिवर्तेन 
श्र्थ के अनुकूल हों तथा उचित घातु के विकारों से युक्त हो, उन शब्दों का 
निर्वंचन उस प्रकार से ही करें | यथा--अंगतीत्यज्भम्‌ । अड्भू शब्द गत्यर्थेक 
अम्‌ धातु से निष्यन्न है । 


२. जब स्वर तथा व्याकरण की प्रक्रिया अर्थ की ज्याख्या के 
अनुकूल न हो तथा व्याकरण सिद्ध धातु के विकार आदि उपलब्ध न हों, उस 
परिस्थिति मे मात्र अर्थ के आधार पर ही निर्वंचन करें । इसमे कृतु, तद्धित, 
धातु, समास आदि किसी भी दृत्ति का उपयोग करें। व्याकरणशास्त्र में शब्द 
की प्रधानता है जबकि निरुक्तशास्त्र अर्थ-प्रधान होता है। यथा--रुक्‍्ख | 
रुत्ति पुहवी खत्ति आगास तेसु दोसु वि जहा ठिया तेण रुबखा । 


३. यदि कोई बृत्ति उपलब्ध न हो तो उस शब्द के किसी अक्षर या 
बर्णमात्र के आधार पर निर्व्तन करें | निवंचन तो अवश्य करें ही, व्याकरण 
प्रक्रिय का आदर न करें--(न सस्कारमाद्रीयेत) । जितनी भी वृत्तियां हैं वे 
सब सशयग्रस्त ही हैं-- (विशयवत्यों हि वृत्तयो भवन्ति) । यथा--खेल । 
ले ललणाओ खेलो---जो खे/शुल्य मे घृमता है, बह खेल/श्लेष्म है। 


४. प्रकरण से विविक्त किसी पद का भिर्वत्चन न करें । किसी शब्द के 
अर्थ का निर्धारण प्रकरण की अपेक्षा से करना चाहिए । प्रकरण भेद से शब्द 
“के अर्थ में बहुधा परिवर्तेत होता स्वाभाविक है । जिस पद का व्याकरण 


( १० ) 


अवगत न हो, उसका निवंचन प्रकरण या परिचायक किसी अन्यपद के आधार 
प्र किया जा सकता है। इसीलिए यास्क ने कहा है--नेकपदानि निन्नूयात्‌ । 
यथा प्रात, भवान्‍्त, भयान्त, भजन्त, भदन्त, भात, अआआाजन्त आदि सभी शब्दों 
का प्रकरण से भगवान्‌ अर्थ किया गया है । 


५. भाषा की स्वच्छद प्रवृत्ति को ध्यान मे रखना आवश्यक है । 
नैरुकत के लिए यह आवश्यक है कि वह शब्द-प्रयोग मे लोगो की सामान्य 
प्रवुत्तियों से परिचित रहे | यथा--पवा । 'पिबिस्सति पेहियादि सा पवा--- 
जहा पथिक पानी पीते है, वह प्याऊ है । 


६. नरक्त को व्याकरणशास्त्र से अभिज्ञ होते हुए भी वैयाकरण नहीं 
होना चाहिए। यथा--जुवाण । 'यौवनस्थो5 हमित्यात्मान मन्यते य. भवत्ति 
जुबाणो । व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता होते हुए भी यहा चूणिकार ने किसी 
प्रकार की धातु का निर्देश नही किया है । 


७. शब्दों की प्रवृत्ति किसी अर्थ मे सर्वत्र व्युत्पत्ति के अनुसार नहीं 
होती है। सामान्य नियम के अनुसार पदों के अर्थ विकसित होते है । यथा-- 
शूर |  शवत्यसो युद्ध मुचति वा तमिति शूर “-जो युद्ध मे शक्ति-प्रयोग 
करता है, वह शूर है । यहा 'मुच्‌' धातु का 'शु' धातु से कोई सबंध नही है । 


पाणिनी से पूर्व युग मे निरुक्तशास्त्र के प्रति विद्वानों मे विशेष 
आदर था । प्रारभिक काल मे निरुक्तशास्त्र का विषय केवल वैदिक देवविद्या 
की सेवा करना था । यास्क ने देव शब्द के निर्वंचन द्वारा देवताओं के 
स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार की है--दिवदानातु वा, दीपनातु वा, द्योतनातु 
वा, चुस्थानो भवतीति वा। इसी प्रकार शाकपूणि के अनुसार अग्नि देवता 
का निरूपण तीन धातुओ से किया गया है। इ धातु से अ, अअुज या दह धातु 
से ग, नी धातु से नि ग्रहीत है । अग्निदिवता इन तीन क्रियाओ को करता है 
अतः इसे देवता कहा गया है। इन निवंचनो द्वारा वेदो मे वणित देवताओं के 
स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है | वदिक देवताओं पर कई पाश्चात्य 
विद्वानों ने काफी ऊहापोह किया है । निरुक्‍्तशास्त्रों द्वारा भी हम देवताओं 
के सही रूप को हृदयगम कर सकते हैं। परन्तु आगे चलकर इसका मुख्य 
उद्देश्य भाषाशास्त्रीययोग मे परिणित हो गया। यद्यपि वह सदेव अर्थ-प्रधान 
ही रहा, न कि व्याकरण की तरह शब्द-प्रधान । 
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बालक के पाचादवर्ती आचार्यों में बृहृद्देवता के प्रणेता आचार्य शौनक 
का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने निर्वचन के क्षेत्र में यास्क के कार्यों को 
कागे बढ़ाया है। वे देवताओं के स्वरूप निरूपण में निश्कतशास्त्र की 
उपयोग्रिता एवं अनिवायंता इतनी अधिक मानते के कि निर्वचन द्वारा 
देवताओ के स्वरूप का जिज्ञासु व्यक्ति घाहे दुष्कर्म करनेवाला ही क्‍यों न हो 
वह बह्मरूप का साक्षात्कार करता है। शौनक के मत में सभी नामझृब्द 
क्रिया-निष्पन्त हैं। (सर्वाण्येतानि नामानि कसंतस्त्वाह शौनकः |) शब्द में 
जितनी भी धातुओ के चिह्न तथा अभिधेय अर्थ मिलें उतनी ही घातुओं से 
उस शब्द का निर्वेचच करना चाहिए । यथा--कुशल। 'कुसे लुणातीति 
कुसलो ।' 'कुच्छिते सलतीति कुशल ।* 


शोनक के अनुसार शब्द पांच प्रकार के होते हैं--- 


१. धातु से उत्पन्त (क्ृदन्त) 

२. घातु से उत्पन्त शब्द के द्वारा उत्पन्त (तद्धित) 

३. समस्त पद 

४. वाक्य से निष्पन्त (इतिहास--इति हू आस) 

४५. अनवगत--जिसका अर्थ निःसंदिग्ध रूप से ज्ञात नही हो । 


शौनक के अनुसार निर्वेचन करने मे इन पांच बिदुओ को ध्यान में 
रखना चाहिए --- 


१. शब्द का रूप 

२. शब्द का अर्थ 

३. व्युत्पत्ति 

४. शब्द का आधार (धातु आदि) 

५. शब्द के आधार भे प्रत्यवजन्य विकार । 


ये पांच बिंदु अनेक अर्थो को प्रगट कर सकते हैं । निर्वबन का 
उद्देश्य शब्दों के बज्नात अर्थ को स्पष्ट करना है । 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि यास्क पाणिनी से पूव॑वर्ती हैं । उनकी 
मिरक्त पद्धति के कुछ निदर्शेन प्राकृत एवं पालि साहित्य में उपलब्ध हैं ॥ 
अन्मपि ये नि्ंंचत उस समय में प्रचलित अर्थों के आधार पर किए ग्रए हैं $ 
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अदाहरणा्े--इन्द्रवाचक शब्दों का निवंचन संयुक्त-निकाय में इस प्रकार 
किया बया है-- 

चूक्रि पूर्व मनुष्यभव मे उसका नाम संघ था, अतः वर्तमान (शक्र) 
अब से उसे मघवा कहा जाता है। उसने पुरो-नगरों मे दान दिया था 
(पुरे दानमदासित्‌) इसीलिए उसे पुरिदद (पुरदर का तद्भूव) कहा जाता है। 
सत्कारपूर्वक दान देने से वह सकक कहलाता है। आवसथो का दान दिया था 
इसीलिए वासव कहा गया है । एक मुह॒त्त मे सहलल अर्थों का चितन करता 
था, अतः सहस्सवख कहा गया। 

अब हम इन्द्र वाचक शब्दों के निर्वंचन प्राकृत साहित्य के आधार पर 
दे रहे है--महामेघ जिसके वशवर्ती हैं, वह मधवा है | जो अयुरो के पुरो/ 
नगरो का विदारण करता है, वह पुरदर है । जो शक्तिसपन्‍्त है, वह शक्र है 
जो पाक नामक शत्रु को शासित करता है, वह पाकशासन है। जिसके हजार 
आखें अर्थात्‌ पाच सो मत्री है, वह सहस्राक्ष है । 


उपर्युक्त निरक्तो पर वियार करने से यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है 
कि दोनों ही परपराएं लौकिक मान्यताओ का प्रतिनिधित्व कर रही है । 


पालि साहित्य में निवंचन के आधार पर कुछ शब्दों के अर्थों में 
प्रचलित अर्थों से सवेबा विपरीत अर्थों का प्रतिपादन किया गया है 
(उदाहरणाथे-- अरसरूप, णिव्भोग, अकिरियवाद, उच्छेदवाद, जेमुच्छी, 
वेनयिक, तपस्सी, अपगब्भ शब्दों को, जो निदार्थेक थे, प्रशस्त अर्थ में परिणत 
किया गया । अरसरूप का अर्थ रूखासूला है, परन्तु उसका प्रशस्य अर्थ रूप, 
रस के प्रति अनासक्त भाव के रूप मे किया गया है । इसी प्रकार 'णिव्भोग' 
का अर्थ सत्वहीन व्यक्ति था। उसे बदलकर सभी प्रकार के भोगों में 
अनासक्त--ध्से ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार अन्य शब्दों के निन्दार्थक 
आर्थों को प्रणसित अर्थ मे परिवर्तित किया गया है । इस प्रकार के प्रयोग कही- 
कही प्रस्तुत ग्रथ मे भी देखे जा सकते हैं--पयथा--उन्मागे । 'उम्मग्ग् 
उम्मर्गो (५ ४७) | जो उत्‌/ऊचा मार्ग है वह उन्मार्ग/प्रशस्त मारे है । 


जन शास्त्रकारो ने निरक्तो के माध्यम से विशेष-विशेष शब्दों का 
निरुक्त कर निवंचन विद्या की जो सेवा की है, उसका एक स्पष्ट रूप प्रस्तुत 


निरक्त-कोश से हमारे सामने उभर आता है । इस कोश के निर्माण की योजना 
आचायश्री व युवाचायंश्री द्वारा की गई, जिसको साध्वी-हय ने मुर्तरूष 
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'मरदान किया है। यह कार्य अत्यन्त सराहनीय है ) इसमे कितने परिश्रम, 
खितन की अपेक्षा थी, उसकी कल्पना पाठक स्वयं हो करेगा । हमारे संघ में 
धनेक विद्वान्‌ एवं विदुषियों का निर्माण आचार्येजी ने किया है, जैसा अन्यत्र 
प्रायः वुलेभ है। शोधकाये में निरत इतना विशाल विद्वन्मंडल विश्वविद्यालयों 
मे,भी इृष्टियोचर नहों होता। प्रभूत अर्थसाध्य शोधकार्य का निःशुल्क 
सम्पादन तेरापंथ धर्म मे ही संभव है। 


प्रस्तुत कोष का सम्पादन कर साध्वीक्षी सिद्धप्रशाजी एवं साध्वीश्री 
निर्वाणश्रीजी ने एक महत्त्वपूर्ण कार्य को संपन्‍न किया है। मुफे पूरा विश्वास 
है कि सुधी समाज मे यह ग्रन्थ आदर प्राप्त करेगा । 


शा० नथमल टाटठिया 
डाइरेक्टर--शोध विभाग 
जैन विश्व भारती 


प्रस्तुति 


प्रेश्णा और कार्यारम्स 


युगप्रधात आचार्य श्री तुलसी के वाचना-प्रमुखत्व और युवाचार्य श्री 
महाप्रश के निर्देशन मे आगम-सपादन के क्षेत्र मे तीन दशकों से निरन्तर कार्य 
हो रहा है। उसी श्र खला मे विक्रम सवत्‌ २०३७ चेत्रशुक्ला त्रयोदशी के दिन 
आगमकोष' के निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण काय॑ प्रारभ हुआ । इस कार्य में 
अनेक साध्विया, समणिया ओर मुमुक्षु बहिनें व्यापृत हुईं । 


आगम-कोश' का निर्माण मुख्य था, किन्तु इसके अन्तर्गत अनेक उप- 
कोशो का निर्माण कार्य भी हाथ मे ले लिया गया। वे कोश इस प्रकार हैं--- 


१. एकार्थक कोश 
२, निरुक्त कोश 
३. देशी शब्द कोश । 


कार्य द्रतगति से चला और लगभग तीन वर्षों की अल्पावध्चि मे इन 
तीन कोशो के लिए पर्याप्त सामग्री संकलित कर ली गई । यद्यपि इन तीन 
वर्षों की अवधि मे कार्य करने वालो की सख्या मे एकरूपता नहीं रही, पर 
कार्य की निरन्तरता सदा बनी रही । इसी कारण से लगभग सौ ग्रथो (आगम 
तथा आगमेतर ) से सामग्री का संचयन करने मे सफल हो सके । इनमे मूल 
आगम, निर्यूक्तिया, भाष्य, चणिया, टीकाए तथा अन्यान्य ग्रन्थ भी सम्मिलित 


हैं। 


निरुक्त कोश मे काम आने वाले हजारो शब्दों के भिन्‍न-भिन्‍न कार्ड 
लैयार कर लिए | इस कार्य को अतिम छूप देने से पूर्व सभी ग्रन्थों के निरुक्त- 
स्थलो का पुतनिरीक्षण करना अनिवायें था। बड़ी तत्परता ओर उत्साह के 
साथ दो म्रास की अवधि में यह कार्ये सम्पस्स कर लिया गया। इससे मूल 
निरुक्त पाठ, उनके प्रमाण-स्थल ओर अधिक प्रामाणिक हो गए | यसत्र-्तत्र 
अवशिष्ट निदक्त भी संगृहीत कर लिए गए। अब कार्य को अतिम रूप देताः 
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आवश्यक था। पर अभी निरुक्तो के हिन्दी अनुवाद का कार्य अवशिष्ट था । 
से पूरा करता जरूरी था। सभी ग्रंथों के संदर्भ देख-देख कर उन शब्दों का 
हिन्दी अनुवाद हो सके, इसलिए अब अंतिम दायित्व हम दो साध्वों को सौंपा 
जया । हमने यह कार्य प्रारम्भ किया। हमारे सम्पूर्ण कार्य का निरीक्षण मुनिश्री 
* छुलहराजजी ने किया । उन्होंने लम्बी अवधि तक अपने अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों 
को गौण कर हमारा मार्ग-दर्शन किया । इस प्रयत्न के बाद भी कुणेक शब्द 
ऐसे थे जिनके अर्थ-निर्धारण में मूल ग्रथ तथा सहायक ग्रन्थ अपर्याष्त सिद्ध हो 
रहे थे । ऐसे शब्दों के अर्थे-निर्धारण में युवाचायेश्री महाप्रज्ञजी ने हमे समय 
प्रदान किया और हमारा अवरोध समाप्त हो गया । वे कुछेक शब्द ये थे--- 
बादर, वडार, सेना आदि-आदि । 


निरक्‍तकोश की रूपरेखा 


निरुक्त कोश में मूल शब्द प्राकृत भाषा के हैं। वे मोटे व गहरे टाइप 
भे क्रमाक से अनुगत हैं। उनके सामने कोष्ठक में सस्कृृत छाया दी गई है । 
देश्य शब्दों का सस्कृत रूपान्तर नहीं होता । ऐसे देशी शब्दों को हमने कोष्ठक 
मे दे! से निरदिष्ट किया है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जितका एक अश देशी है 
और शेष सस्क्ृत का है| ऐसे शब्दों की छाया मे देशी अंशों को * ” इस चिन्ह 
के अस्तर्गत दिया है। मूल शब्द और सम्कृत छाया के निर्देश के पश्चात्‌ 
उसका निरुक्त गहरे छोटे अक्षरों मे निदिष्ट है। निरुक्त प्राकृत और संस्कृत--- 
दोनो भाषाओं में है। निरुक्त के सामने कोष्ठक में उसके प्रमाण-स्थल का 
निर्देश है। सभी प्रमाण-स्थलो का निर्देश एब्रिविएसन मे किया गया है। उनकी 
विस्तृत जानकारी प्रयुक्त ग्रन्थ-संकेत सूचि” के अन्तगंत उपलब्ध है । एक शब्द 
मे, एक ही स्थल के दो भिन्‍त-भिन्‍न निरुक्‍तों का प्रमाण-स्थल का निर्देश एक 
साथ दिया गया है । एक ही शब्द मे जहां अनेक प्रकार के निशक्त उपलब्ध हैं, 
उनका निर्देश ग्रथ के कालक्रम से किया गया है। सभी निरुक्‍तो, मूलगत तथा 
पाद-टिप्पणगत, का हिन्दी अनुव्गद किया गया है । जहां एक ही भाव के संबादी 
दो या अधिक निरुक्‍त हैं, केवल वाक्य रचना में भेद अथवा अर्थ की स्पष्टता 
मात्र है, ऐसे निरुक्‍तों का अनुवाद एक साथ दिया गया है। इसके लिए 
“आवस्सग', 'ओहि', 'कल्य/ण', कुंभ! आदि शब्द द्वष्टव्य हैं। 


ऐसे शब्द जिनका प्राकृत रूप एक होने पर भी संस्कृत रूपान्तर भिन्न 
है, उनका अनुक्रम एक साथ न होकर अलग-अलग है, जेसे--अस (अश्व), 
आस (आस्य) | कुछ ऐसे शब्द, जिनका प्राकृत और ससस्‍्क्ृत रूप एक है, पर 
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अये में भिस्तता है, उनका अनुक्रम अलग-अलग है, जेसे--आदाण (१७६४), 
आदाण (१८०), आयाण (२१०), जायाज (२११) आदि । एक ही तात्वयायें 
के अनेक शब्द, जिनका प्राकृत और संस्कृत रूप भिल्त-भिन्‍्त हैं, उतका अनुक्तम 
भी एक साथ नहीं है, जैसे--अबरिह (बहुत), बरहंत (गरवान्त ) + आवस्सम 
(आवश्यक), आवासय (आवासक) भादि । 


निदक्त कोश को समृद्ध बनाने की दृष्टि से पराद-टिप्पणों में अनेक- 
निरुक्‍तों का समावेश किया गया है। मूल बर्थ को स्पष्ट करने के लिए यत्- 
तत्र आगम के व्याज्या ग्रन्थों के संदर्भ हिन्दी अनुवाद सहित दिए बए हैं,. 
जंसे--आय रिय, आावासय, आसायणा आंदि । आगम व्यास्या प्रस्थों के अति« 
रिक्त इस ग्रन्थ में संस्कृत, पाली के अनेक कोशों तथा व्याकरणों का उपयोग 
पाद-टिप्पण से किया गया है। मूल निरुक्‍्त के संवादी तथा भिन्‍्तार्थ वाले 
अन्यान्य निरुक्‍तों का निर्देश किया गया है। अर्थ की स्पष्टता के लिए अनेक 
स्थलों में धातुओं का निर्देश भो है । 


मनिरुक्‍सों के प्रकार 


वेयाकरणाचार्यों ने निरुकत के पांच प्रकार बताए हैं। वे सभी प्रस्तुत 
प्रथ मे सोदाहरण उपलब्ध हैं, यथा--- 
१. वर्णागम--वे निरुक्‍त जिनमें वर्ण का आगम होता है। बथा--- 
हँस । 'हसतीति हसः ।/ 
वर्णविपयेय---वे निशक्त जिनमे वर्ण का विपर्यय होता है। यथा--- 
सिह । 'हिनस्तीति घिहः ।! 
वर्णविका र--वे निरुक्त जिनमें वर्ण में विकार उत्पन्न होता है। 
यथा--विपाक । 'विपचन विपाक: ।/ 
४ वर्णनाश--वे निरुक्त जिनमें वर्ण नष्ट होते हैं। यथा--ओदन । 
उदत्ति तमिति ओदतम्‌ । 
, धात्वर्थातिशय--वे निरक्त जो धातु के अर्थ की विशिष्टता प्रकट 
करते हैं। यधा--घ्रमर । 'भ्रमति च रौति च अमर: 4 


उपर्यक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त प्रस्तुत कोश में संगृहीत निरुक्तों को 
आर भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 


१. व्युत्पत्तिजन्य 
२. पारिभाषिक 


रण 


न्धा 


शरद 


( (८ ) 


३. विशेषणात्मक 
४. कृत्यात्मक 


व्योत्पत्तिक--व्युत्पत्तिजन्य निरुक्त के दो प्रकार हैं। एक वे निरुक्त 
हैं जो सपूर्णपद की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और एक वे हैं जो अक्षरों की 
व्याख्या प्रस्तुत करते हैं | संपूर्णपदव्याख्यात्मनिरुकत, जैसे--खण । 'खीयते इति 
खणो--जो क्षीण होता है, बीतता है, वह क्षण है । 


अक्षरव्याख्यात्मकनिरुक्त प्रत्येक अक्षर की अलग-अलग व्याख्या करते 
हुए सपूर्णपद का एक विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं, जेसे---लघ । स्कन्दन्ति-- 
शुष्यन्ति घीयन्ते व पोष्यन्ते च पुदुगलानां विचटनेन चटनेन स्कनन्‍्धा:। जो 
पुद्गलो के विघटन से क्षीण और संघटन से पुष्ट होते हैं, वे स्कन्ध हैं । 


पारिभाषिक-- दस श्रेणी मे उन सभी निरुक्‍्तों कां समाहार किया जा 
सकता है जो एक परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। जैसे--खेयण्ण । खेद. अभ्यास- 
स्तेन जानातीति खेदज्ञ.---जो खेद/अभ्यास से आत्मा को जानता है, वह खेदज्ञ 
है। जो खेद/जन्ममरण के श्रम को जानता है, वह खेदज्ञ है । 


विशेषणात्मक -- ऐसे शब्द जिनमे विशेषण जोडकर विशेष अर्थ का 
निर्धारण किया जाता है, वे विशेषणात्मक निरुक्‍त हैं, जैसे--कुकुटी । 'कुत्सिता 
कुटी कुकुटी'--जो कुत्सित पदार्थों से भरा हुआ कुटीर है, बह कुकुटी/शरीर 
है । 

वृत्यात्मक--कुछ +रुक्‍त समास, तद्धित, कृदन्त आदि से निष्पन्न हैं। 
समास से निष्पन्न होने बाले निरुक्‍तों में तृतीया, पचमी, सप्तमी आदि 
विभक्तियों के समस्त-पदो की प्रधानता है! 0कक्षत्रेण धर्मेण जीवन्ति इति 
क्षत्रिया.--जो क्षात्रधर्म से जीवित रहते हैं, वे क्षत्रिय हैं। तद्धित से निष्पन्त 
निरुक्‍त, जैसे--आदित्य आदौ भव आदित्य* । 

कृदन्‍्त जन्य निरुक्‍्तों के लिए परिश्िष्ट १ व्रष्टव्य है । 


निरुक्तो की परम्परा बहुत प्राचीन है, जिसका निर्देश भूमिका में 
किया गया है। मूल आगमग्नन्थो--सूत्रकृताग, भगवती, नदी, अनुयोगद्वार 
आदि मे भी इसके बीज उपलब्ध होते हैं, जैसे--आणमइ-पांणमइ तम्हा पाणे 
(भगवती २/१५) । व्याख्याग्रथो मे निरुक्‍तों की दृष्टि से उत्तराष्ययन्चणि 
सर्वाधिक समृद्ध प्रतीत होती है । 
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इस प्रकार प्रस्तुत कोश में १७५४ निरुत संगृहीत हैं। इंसमें दो 
व्यरिशिष्ट हैं। पहले परिशिष्ट में कुदन्‍्तपरक निर्यक्त हैं। जेते--गर्सने गतिः | 
पिससन विभत्ती । जनतं जाति: । ये सभी निरक्त अवटू प्रध्यव से निथ्पन्त हैं। 
याक्‍यरचना संक्षिप्त है। इनकी एकरूपता श्ट॑खलाबद चले, अनुक्रम का 
सौंदर्य सुरक्षित रह सके, इस दुष्टि से इन्हें मुल तिरुक्तो से पृथक्‌ परिशिष्ट-१ 
में रसा बया है। ऐसे निरक्तों के हिन्दी अनुवाद की अपेक्षा इसलिए महसूस 
की गई कि चूणिकारों व टीकाकारो के विशिष्ट मन्तव्य को मात्र व्युत्पत्ति से 
नहीं समका जा सकता। इसके साक्ष्य में एक तिदक्त का निदर्शन पर्याप्ल 
होगा । यथा--अवधानं अवधि: । जो समाधान देता है, वह अवधिज्ञान है 
अथवा जो एकाग्रता से उत्पन्न होता है, वह अवधिज्ञान है | 


दूसरा परिशिष्ट तीथंकरों के नामो के अन्वर्थ निरुक्त का है। इससे 
सौबीस तीथंकरो के नामकरण की विशेष जानकारी प्राप्त होती है । 


इस प्रकार प्रस्तुत कोश में १७५४--२०८--२४-+१६८६ निरुत्त 
हैं। इनके पारायण से मूलशब्दगत अर्थगरिमा को पकड़ने में सुविधा होगी 
और स्वज्ञान बृद्धि के साथ-साथ प्राचीन शान वंभव को आत्मसात्‌ करने में 
पाठक सक्षम होगा । 


सबसे पहले हम आचार्य श्री तथा युवाचार्यश्री के प्रति श्रद्धावनत हैं 
और यह मानती हैं कि इसमे जो कुछ है, वह सारा उन्हीं का अवदान है | हम' 
तो मात्र इसके संचयन की निमित्त बनीं कौर एक ग्रन्थ रूपायित हो गया । 
हम बार-बार उनके श्रीचरणो मे अपनी कोमल अभिवंदनाएं प्रस्तुत करती 
हैं और भागे के लिए और अधिक सक्षम होकर कार्य में व्यापृत होने की 
कामना करती हैं । 


हम साध्वीधप्रमुखा महाश्रमणी कनकग्नभाजी के हादिक वात्सल्य और 
स्वेह की ऋणी हैं। उनकी सतत प्रेरणा के कारण ही हमने कार्य को करने 
का संकल्प किया और उनके आशीर्वाद से सफलतापूर्वक उसे संपन्न किया । 
हम उनके चरणों मे श्रद्धावनत हैं। 


हम गशुनिश्री दुलहराजजी के प्रति क्ृतज्ञता ज्ञापित करती हैं जिन्होंने 
सतत हमारा सफल मार्गदर्शन किया । अनेकान्त शोधपीठ के निदेशक डाँ० 
तथमल टाठिया के सहयोग को भी नहीं भूलाया जा सकता जिल्होंने समय- 
-समय पर अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव देकर और प्रावकथन लिखकर इस ग्रंथ के 
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भौरव को बढ़ाया है । इस प्रंथ-संपादन में श्रीचंदजी रामपुरिया के भी अनेक 
महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं । 

अंत में हम उत सभी साध्वियों, समणियों और मुमुक्षु बहिनों के 
सहयोग का स्मरण करती हुईं, उनके अवदान का सूल्यांकन करती हैं । 

आगम कोश्न कार्य मे संपृक्त साध्वियों, समणियो और भुमुक्षु बहिनों 
में कुछ साध्वियां और सम्रणियां कोश के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन 
करवाती और उनका भिन्‍न-भिन्‍त कोशो के लिए विभाग निर्दिष्ट करतीं | 
समग्र साधिकाओं में से कुछ निरन्तर इस कारें मे ब्यापृत रही हैं और कुछ में 
सावधिक समय तक सहयोग किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


मिर्दे शिका प्रन्थ 

१. साध्वी कनकश्री निशीयथ 

२. ,, यशोघरा व्यवहार 

है. » अशोकश्री आचारांग, दशाश्रुतस्कन्ध, पंचाशक, सूयंप्रशप्ति 

४. ,, जिनप्रभा सूत्रकृतांग (प्रथम श्रुतस्कन्ध ) 

४. » केल्पलता दश्वेकालिक 

६. , पिमलप्रशा आवश्यक (द्वितीय भाग), उत्तराष्ययन, प्रश्ञापना, 
नवीनकमं ग्रन्थ 

७. ,, सिद्धप्रज्ञा सूत्रकृतांग (द्वितीय श्रुतस्कध), स्थानांग, बृहत्‌- 
कल्प, पिण्डनिर्युक्ति, प्रज्ञापना 

झ. , निर्वाणश्री आवश्यक (प्रथम भाग), विशेषावश्यकभाष्य, 
पञ्चसग्रह, सूत्रकृताग (प्रथमश्षत्तस्कंध ) 

&. समणी कुसुमप्रज्ञा भगवती, ज्ञाताधमंकथा, उपासकदशा, विपाकश्रुत, 
ओऔपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, जम्बूहीप+ 
प्रशप्ति, अभविज्ञा, अनुयोगद्वार, नंदी, प्रश्न- 
व्याकरण, ओघनियुक्ति, जीतकल्पभाष्य, 
प्राचीनकर्मंग्रन्थ, प्रवचनसारोद्धार 

विशेष सहयोगी--- 
१. समणी स्मितप्रज्ञा ४. मुमुक्षु मंजु 
२. , उज्ज्वलप्रज्ञा ४. » राकेश 


३. » सुप्रज्ञा ६. » निरंजना 


(२४१ ) 


सहुवोगी--- 

१. साध्वी शारदाश्री 
२. ,, जगत्मभा 

है. » शशिकला 
४, ,,  कैमलयशा 
५. साध्वी अमितश्री 
६. ,, मर्यादाश्ी 
७. ,, प्रज्ञाणी 

८. ,, गंवेषणाओी 
&. समणी स्थितप्रशा 
१०. » मधघुरपत्रज्ञा 
११. , मुदितप्रश्ञा 
१२. ,, चिन्मयप्रज्ञा 
१३. समणी अक्षयप्रशा 
है४, ,, सहजप्रशा 
१४. मुमुक्षु पुखराज 

१६. ,, ज्योति 

* विनयावनतव: 
%-२-८४ साध्वी सिद्धप्रश्ञा 


-बीदासर साध्यी निर्वाणभी 


प्रयुक्त ग्रन्थ-संकेत सूची 


+#. अंबि--.. अंगविक्जा (प्राकुंत टेक्स्ट सोसायटी, बनारस, सन्‌ १६५७) 

२. अचि--- अभ्रिघान लितामणि कोश (औ जैन साहित्य वर्धक सभा, 
अहमदाबाद वि०सं० २०२५) 

३. अनुद्वा-- अनुयोगद्वार (हस्तलिखित) 

४. अनुद्ाघु-- अतुषोगहारच्‌णि (श्री ऋषभदेवजी केसरीमल श्वे. संस्था 
रतलाम, सन्‌ १६२८) 

४. अनुद्वामटी--अनुयोगढार सलधारीय टौका (शी केसरवाई शानमंदिर 
पाटण, सन्‌ १६३६) 

६. अनुद्वाहाटी--अनुयोगद्वार हारिभद्ीया टोका (सेठ देवचंद लालभाई जैन 
पुस्तकोद्धार, मुबंई, सं. १६७३) 

७. आचू-- आचारांग चूणि (श्री ऋषभदेवजी केसरीमल श्वे. संस्था 
रतलाम, सन्‌ १६४१) 

८. आटी--- आख्ारांग टीका (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, सन्‌ 


१६७८) 
६. आनि-- आचारांगनिर्युक्ति (मोतीलाल अतारसीदास, दिल्‍ली, सम 
१६७८) 
१०. आप्टे--- आप्डे संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, (प्रसाद प्रकाशन पूना/ 
सन्‌ १६५७) 


११. आवध्‌ १--- आवश्यकणि १ (श्री ऋषभदेवजी केसरीमल श्के. संस्या 
रतलाम, सन्‌ १६२५) 

१४२. आवश््‌ २--- आवश्यफर्चणि २ (वही, सम १९२६) 

१३. आवति--- आवश्यकनियुक्ति (वहीं, से १९२६) 

औु४ड, आवेनिदी-- आवश्यरूनिर्ट्धस्धि दीपिका (विजयदानसूरीश्वर जैत ग्राम 
माला, सूरत, सन्‌ १६३६) 
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3५, आवमटी--- आवश्यक मसवगरिरिटिका (आग्रमोदय सस्रिति, बस्यई,. 


सन्‌ १६२८) 


३५, आवहाटी ई-आवश्यक ,हारिभन्नीया टोका १ (भैरुलाल कन्हैयालाल 


कोठारी धा्िक ट्रस्ट, बंबई, संवत्‌ २०३८) 


4६७, आवहाटी २-आशश्यक हारिभद्वीया टीका २ (वही) 


१५. उू--- 
१९. उपाटी-- 
२०. उशाटी-- 


१२३१. ओोटी--- 
२२. औटी--- 


२३. काज--- 
२४, जंदी-- 
२३४. जीटी--- 
२६. जीतभा--- 
२७, शादी-- 
१८. दअचू--- 


उत्तराष्ययनचूणि (देवच्ंद लालभाई जैन पुस्तकोद्वार, सम 
१६३३) 

उपासकदशाटीका (श्री हिन्दी जेनागस प्रकाशक सुमति 
कार्यालय, कोटा, सन्‌ १६४६) 

उत्तराध्ययन शास्त्याचायंटीका (देवपचन्द लालभाई जैन 
पुस्तकोद्धार, स० १६७३) 

ओघनिय क्तिटोका (आगमोदय समिति, बम्बई सन्‌ १६१९) 
ओपपातिकटीका (पंडित दयाविमलजी प्रन्थमाला, द्वितीय 
संस्करण, वि०सं० १६६४) 

काल्स्मृति ग्रन्थ (श्री कालूगणी जन्म शताब्दी समारोह 
समिति, छापर, सन्‌ १६७७) 

जबूहीपप्रशप्तिटोका (नगीनभाई पेलाभाई रूवेरी, बम्बई, 
सन्‌ १६२०) 

जोवाधिगमटोका (देवचद लालभाई जैन पुस्तकोद्वार, 
सं० १६६५) 

जीतकल्प भाष्य (बबलचंद्र केशवलाल मोदी, महमदांबाद, 
सं० १६६४) 

ज्ञाताधभंकथाटीका (श्री सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, 
सूरत, सन्‌ १६५२) 

दशजेकालिक अ्गस्त्यसिह स्थबिर धर (प्राकृत ग्र्य परियदु, 
वाराणसी, सन्‌ १६७३) ल्‍ 
दशवेकालिक जिनवास चूणि (श्री ऋषभदेव केसरीमकः 
श्वे. संस्था, रतलाम, सन्‌ १६३३) 


8७. बदी--- 
३१, दति--- 
३२, द्भा-+न 
३३. दश्युघू--- 
४. धातु-- 
३४, नें--- 
३६. संखू-- 
३७. नंटि-- 


हे८, संटी--- 
३६. नक--- 


४१, निबू-- 


४३. पटी--- 


है. 3.4 4 पंसंटी-.- 
४४६, पा-- 


है है ० पिटी ५७७० 
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इशभेफालिक टोफा (दिवश्नंद लालभाई जैन पृस्तकोद्धार 
प्रत्धाक ४७). 
वशधेकालिक तिर्युक्ति (प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी, 
सन्‌ १६७३) 
दशवैक्ालिक भाध्य (देवचंद लालभाई जैन पुस्तकोद्घार 
प्रस्थांक ४७) 
दशाअुतस्कस्ध चूणि (पंन्यास श्री मणिविजयजी गरणि अंब- 
साला, भावनयर सं० २०११) 
धातुपारायणशम्‌ (जैन श्वे० मृ० संघ, अहमदाबाद, सनू 
१९७१) 
नदी सृत्र (हस्तलिखित ) 
मंदी चूणि (प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, बनारस, सन्‌ १९६६) 
संदी टिप्पणक (वही, सन्‌ १६६६) 
संदी ठीका (वही, सन्‌ १६६६) 
नवीन क्ंप्रस्यटोका (जैन आत्मातन्द सभा, भावनगर, 
सन्‌ १९३४) 
निधष्दु तथा निशकत (मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 
सन्‌ १९६७) 
निशोथ चूणि (सन्मति शज्ञानपीठ, दूसरा संस्करण, सन्‌ 
१६८२) 
लिकशीय साथ्य (वही, सन्‌ १६८२) 
पंचाशकप्रकुरणटीका (ऋषभदेव केसरीमल श्वे० संस्था, 
रतलाम, सन्‌ १६४१) 
पंचसंप्रहटीफा (भी छुबचन्द पानचंद, उभोई, (गुजरात 
स॒त््‌ १६३७) 
पालि इंग्लिश डिकशनरो (पालि टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 
सन्‌ १६७२) 


४; 


“पिण्डनिर्युक्तिटीका (देवभंद लासभाई जैन पुस्तकोद्धार, संतू 


१६९१८) 


है 3 का प्रशाटी-- 
४७, प्रटी-- 
४४, प्रसाटी-- 


४8. प्रा--- 
4०, प्राकटी--- 


१. बृचू--- 
२. बृूटी-- 


३३. बरभा-- 
५४. भ--- 


४५. भटी--- 


५६. राटी-- 
४१७. बवा+-- 
४८ वि--- 


54 8५ विटी--- 
६०. विपाटी-- 
<£ १. विभा--- 


( २६ ) 


प्रशाषनाटीका (भागमोंद्य समिति, बम्बई, सन्‌ १६६८) 
प्रश्वव्याकरणटीका (वही, सन्‌ १६१६) 

प्रबद्चनसारोद)र टीका (देवचंद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, 
द्वितीय सस्करण, स० १६८१) 

प्राकृत व्याकरण (हेमचन्द्र) (जैन दिवाकर दविव्यज्योति 
कार्यालय, ब्यावर, सं० २०१६) 

प्राोन कमंग््थ टीका (जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, 
वि० स० १६७२) 

बुहत्कल्पर्चाण (हस्तलिखित, लाडनू भंडार) 

बहत्कल्प टोका (जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन्‌ 
१९३६) 

बहत्कल्प भाष्य (वही, सन्‌ १६३६) 

भगवती (अगसुत्ताणि भाग २, जैन विश्व भारती लाडनूं 
सन्‌ १६७४) 

भगवतीटीका १ (आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १६१८) 
भगवतीटीका २ (ऋषभदेव केसरीमल श्वे० संस्था, रतलाम, 
द्वितीय सस्करण, सन्‌ १६४०) 

राजप्रश्नीयटीका (गूर्जर ग्रन्थ रत्त कार्यालय, अहमदाबाद, 
बवि०्सं० १६६४) 

बाचस्पत्यम्‌ ६ भाग (चौसम्बा संस्कृत ग्रन्थमाला, वाराणसी, 
तृतीय संस्करण, सन्‌ १६६६) 

विशुद्धिमग्ग (वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
सन्‌ १६६६) 

विशुद्धिमर्ग टीका, (वही, सन्‌ १६६६) 

विपाक टीका (आग्रमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १६२०) 
विशेषावश्यकभाष्य (दिव्यद्शन कार्यालय. अहमदाबाद, 
चीर सं० २४८६ ) 


६२, विभाकीटी--विशेषायश्यकन्नाष्य कोट्याच्रार्यटीका (श्री ऋषभद्वेव केसरी- 


मल रतलाम, सन्‌ १६३६) 


(३० ) 


६३. विभासहेटी--विशेषांदश्यकभावष्य सलधारीय टोका (दिव्यदर्शन कार्यालय, 


६४. व्यस्‍ा-- 


६४, व्यभाटी-- 
हि ६. शब्द. 


६७, सं-- 
६८. सू--- 
६६९. सूचू १-- 
७०. सूचू २-- 
७३ सूटी ६-- 
७२. सूदी २-- 


७३. सूर्यटी-- 
७४, स्थाटी-- 


अहमदाबाद, वीर संवत्‌ २४८९ ) 

व्यवहार भाष्य (वकील केशवलाल प्रेमचन्द, अहमदाबाद, 
सन्‌ १६२६) 

व्यवहार भाष्य टीका (वही, सन्‌ १९२६) 

शब्दकल्पटुम ४ भाग, तीसरा संस्करण (चौशम्वा संस्कृत 
ग्रन्थमाला, वाराणसी, सन्‌ १६६६) 

ए कत्साइज इटिसोलोजिकल संस्कृत डिक्शनरी (हरडलवर्य॑, 
सत्‌ १६६२) 

सूत्रकृतांग (अंगसुत्ताणि भाग १, जैन विश्व भारती लाइनूं, 
सत्‌ १६७४) 

सूत्रकृतांगतर्णि प्रथम अ्ृतस्कम्ध (प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी 
वाराणसी, सन्‌ १६७५) 

सूत्रकृतांगचरणि द्वितोय अ्रुतस्कश्ध (ऋषभदेव केसरीमल 
श्वे० सस्था, रतलाम, सन्‌ १६४१) 

सृत्रकृतांग टोका प्रथम श्रतस्कन्ध (आगमोदय समिति 
बम्बई, सन्‌ १६१६) 

सूत्रकृतांग टीका, द्वितोय श्रुतस्कस्ध, (श्री गोडी पार्वनाथ 
जैन ग्रथमाला, सन्‌ १६५३) 

सुयप्रज्ञप्ति टोका (आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १६१६) 


स्थानांगटीका (सेठ माणेकलाल चूनीलाल, गहमदाबाव, 
सन्‌ १६३७) 


अनुक्रम 


स्वकष्य 
प्रावकथन 
प्रस्तुति 
प्रयुक्त ग्रस्य-संकेत सूची 
निरुक्‍त कोश 

परिशिष्ट 


१. इदन्तव्युत्पन्न निरक्त 
२. तीथंकर-अभिधान निरुक्‍कत 


॥ 
रहे 


शे३३ 
१५६ 


निरुक्‍त कोश 


१. अंग (अज्भ) 
अंगतीत्यंगम्‌ । (उच्च पृ १७५) 
जो प्रवृत्ति करता है, वह अंग है । 
अम्यते व्यक्तो कियते अस्मिन्रित्यडूस्‌ । (आटी प ४) 
जिसमे (पराक्रम) व्यक्त किया जाता है, वह अंग है । 
२. अंगण (अज्ून ) 
अंगंति तस्मिन्निति अंगन ।' (उच्च प्‌ १५८) 
जिसमे घूमा जाता है, वह आगन है। 
३. अंगप्पभव (अज्भुप्रभव ) 
अजजाइ--हष्टिवादादे: प्रभव--उत्वत्तिरेघांसिति अद़ुश्नभवानि । 
(उशाटी प ५) 
जो हृष्टिवाद आदि अंगश्नुत से उत्पन्न होते हैं, वे अंग्प्रभव/ 
आमम हैं । 
१. (क) अम्‌--गत्यादों । (वा पृ ७२) 
(स्व) अंग” शब्द के अन्य निरुक्ते-- 
अमति वद्धिमज्जतोति वा अदड्भमू। (अचि प्‌ १२७) 
जो बढ़ता है, वह अंग है । जो प्रवृत्ति करता है, बहू अंग है । 
२. 'अंगण' शब्द का अन्य निरुक्त-- 


अगि---गतौ । अद्ू यते गहान्निःसूत्य गम्यते अभ्र अडुणम्‌ । 
(वा प्‌ ७५) 
कमरे से निकल कर जिसमें घुमा जाता है, वह आंगन 
(०ण्प्र/ए६7०) है । 


२ मिरक्त कोश 
3. अंतग (अन्तक ) 
अंतं करोतीति अंतकः | (सूचू १ प्र १६२) 
जो अन्त करता है, वह अंतक/पृत्यु है । 
2. अंतगर (अन्तकर ) 
अन्त भवस्य कुर्वन्‍्तीति अन्तकरा: । (जंटी प १५५) 
जो भव का अन्त करते हैं, वे अंतकर/मुक्तिगामी हैं । 
<. अंतराय (अन्तराय) 
अन्तरा-- वातृप्रतिप्राहकयो रन्तविष्नहेलुतयाज्यते गण्छुतीत्यन्त रायम्‌ । 
(उशाटी प ६४१) 
दाता ओर प्रतिग्राहक के अंतरा/मध्य में जो विष्म बनकर आता 
है, वह अतराय है । 
७. अंतरलिक्ख (अन्तरिक्ष ) 
अन्तः सध्ये ईक्षा--बर्शनं यस्य तबस्तरीक्षम्‌ 4. (भटी प १४३१) 
जो (आकाश और पृथ्वी के) मध्य मे देखा जाता है, वह 
अन्तरिक्ष आकाश है । 
<. अंतिय (अन्तिक) 
अंतेस गामादीणि वसंतीति अंतिया । (सूचू २ पृ ३५७) 
जो ग्राम बादि के अंत मे रहते हैं, बे अंतिक हैं । ह 
१ अंतरिक्ष' के अन्‍य निरुक्त--- 
अन्तमंध्ये ऋक्षाण्यस्य चावापृण्िष्योरन्तरीक्षते था अन्तरिक्षम्‌ । 
(अचि पु ३७) 


जिसके मध्य में ऋक्ष/नक्षत्र होते हैं, वह अतरिक्ष है। जो 
आकाश और पृथ्वी के बीच देखा जाता है, वह अतरिक्ष है । 


अस्तरा श्ावापुजिब्यो: क्षास्तं अवस्थितं भवति । (आप्टे पृ १२५) 
जो आकाश और पृथ्वी के बीच अवस्थित है, वह अन्तरिक्ष है । 


निश्रक कोश | 


#. अंतेबाधि (अन्तेवासिन) 
अस्ते--शुरो: समीपे वस्तुं शीलभस्याम्तेशासी।. (स्थाटी प २१४) 
जो गुद् के अंत/समीप में बास करता है, वह अंतेवासी/शिष्य है । 
१० अंधयार (अन्धकार) 
अस्थमिनास्ध चलु:प्रदृत्तिनिवर्ेकस्वेनार्थात्‌ जन॑ करोतीत्यस्धकारः । 
(उशादी प ५१०) 
जो मनुष्य को अन्धे की भांति बंधा कर देता है, वह अंधकार है। 


११. अंबर (अम्बर) 
अस्वेब--मातेव. जननसाधम्यविस्था--जलं॑ तस्य राजाईइ--- 
दासावस्थरम्‌ ।' (भटी प १५३१) 


जी अम्या/माता के सहश जननधर्मा है, अनेक पदार्थों की 
उत्पत्ति का कारण है, वह अम्बा|जल है। जो जल का दान करता 
है, वह अंबर/आकाश है । 


4२. अकयण्ण (अक्ृतज्ञ) 
कुतमुपकारं न जानातीत्यकतज्ञः । (स्थाटी प २७५) 
जो किए हुए उपकार को नहीं जानता, वह अक्ृतञ्ञ है। 
2१३. अकिच्षण (अकिज्चन) 


सत्यि जस्स किचर्ण सोषकिलणों । (दअचू प्‌ ११) 
जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह अकिचन/मुनि है। 
१४. अकुय (अकुच ) 
न कुचतीत्यकुथः ।' (वध्यक्ा ८ टी प १६) 


जो स्पन्दन नहीं करता, वह अकुच है । 


१ अबर' शब्द के अन्य निरुकक्‍्त--- 
(क) अमन्‍्त्यश्न देवा अम्बरसम--जहां देवता अ्मन/गमन करते हैं, " 
वह अबर है। 
(ख) अम्बते शब्दागते (इति अम्वरम)--जों शब्द करता है, बहू 
अंबर है । (अचि पृ ३७) 
२. कुच-स्पन्दसे । 


॥. नियक्त कोश 
१५. अक्‍्कोस (आक्रोश ) 


आकुस्यते यतस्स आक्रोश: । (उचू पृ ७०) 
जिससे भर्संना की जाती है, बह आक्रोश है । 
१६. अक्ख (अक्ष ) 
अस्नुत इत्यक्षः । (उच्च पृ १२४) 
अश्नीते नवनीतादिकमित्यक्ष: । (उशाटी प २४७) 
जो नवनीत आदि चिकने पदार्थों से व्याप्त होता है, वह अक्ष/ 
घुरा है 
१७. अक्ख (अक्ष) 


असु वावण' धाऊओ अक्खो जीवों उ भण्णए णियमा । 
जं॑ वावयए भावे णाणेण॑ तेण अक्खो त्ति॥। 


अस भोयणस्सि' अहवा सब्वदब्याणि भोगमेतस्स । 
आगच्छती जम्हा पलेइ य तेण अक्खोत्ति ॥ 
(जीतभा १२, १३) 


जो ज्ञानात्मा से भर्थों को जान लेता है, वह अक्ष/जीव है ! 
जो सब द्रव्यो का भोग करता है, वह अक्ष है । 


१८. अक्खर (अक्षर) 
न खरतित्ति अक्खरं ।' (बृभा ४३) 
जो क्षरित/नष्ट नही होता, वह अक्षर है। 
अर्थान्‌ क्षरति न च क्षोयते इत्यक्षरम्‌ । (भावहाटी १ पृ १६) 
जो अर्थों का क्षरण/प्रकटन करता है, पर स्वय क्षीण नही होता, 
वह अक्षर है । 
१. असु--व्याप्ती । 
२. अशश्‌--भोजने । 
३. एत्यक्खर सहो सचलण वट्टइ, अकारो पडिसेहे, जम्हा णोक्लरति 
अओ अक्खर | (आवचू १ पृ २५) 


विदक्त कोश भ 
ने क्षति--न चअलत्यनुप्योगेषपि न प्रच्यवत इत्यक्षरम्‌ । 
(नंडि प्‌ १५८) 
जो अनुपयोग अवस्था में भी क्षरित/विस्मृत नहीं होता, वह 
अक्षर है । 
१९. अक्खात (आख्यात) 
आवशयातीत्यास्याता । (सूचू २ पृ ३१७) 
जो कथन करता है, वह आख्याता है । 
१०. अक्लाय (आख्यात) 


भआ--सर्थादया जीवाजीबलक्षणतारूपया अभिविध्चिना वा समस्तवस्तु- 
बिस्तारण्यापनालक्षणेन कथित आख्यातस्‌ | (स्थादी ५ ७) 


मर्यादापूर्वक विस्तार से कथन करना आख्यात है। 
२१. अक्खोण (अक्षीण) 
यहीयमान न क्षीयते सम तदक्षीणम्‌ । (स्थाटी प ५) 
जो देने पर क्षीण नही होता, वह अक्षीण है । 
२२. अक्लेबणो (आक्षेपणी ) 


आक्षिप्यते मोहात्‌ तत्व प्रत्याकृष्यते श्रोताश्नयेत्याक्षेपणी ॥ 
(स्थाटी प २०४) 


जिससे श्रोता तत्त्व/ज्ञान और चारित्र के प्रति आक्ृष्ट होता 
है, वह आक्षेपणी (कथा) है। 


<२३. अग (अग) 
अगसणाद्‌ अगा । (दअचू पृ ७) 
न गशछंतीति अगा । (आचू प्‌ २३) 
जो गति नही करते, वे अग/दक्ष हैं। 
5२४, अगस (अगम ) 
न गच्छंतीति अगसा । (दजिचू प्‌ १६) 


जो गति नही करते, वे अगम/दृक्ष हैं । 


श्‌ मिदक्त कोश 


३४५. अगम (अगम ) 
गमनक्रियारहितत्वेनागमस्‌ । (भटी प्‌ १४३१) 
जो गति नहीं करता, वह अगम/बाकाश है । 
२६. अगार (अगार) 
अगाः वक्षास्ते: कृतत्वाद आ समन्‍्तात्‌ राजते इति अगारम 
(आवमठी प्‌ ४३४) 
जो सपूर्ण रूप से काष्ठ निर्मित है, वह अगार/गह है । 
२७. अगारत्थ (अगारस्थ ) 
अगारे चिट्ठतोति अगारत्यों । (आचू पृ ३०१) 
जो अगार/शह मे रहता है, वह अगारस्थ/ग्रहस्थ है | 


रद. अग्यगह (आग्रह) 
आड मर्यादया प्रह: स्वोकार आग्रह: । (बृटी पू १८०) 
जो मर्यादित स्वीकरण/अभिनिवेश है, बह आग्रह है । 
२६. अग्गि (अग्नि) 


अंगतीत्यग्निः ।* (उचू पृ १५२) 
जो ऊध्वं गति करती है, वह अग्नि है । 


१. अगार' के अन्य निरुकत--- 
अग्यते5स्मिन्नगारम्‌ अगान्‌ ब॒क्षानियरति वा। (अचि प्‌ २१६) 
जिसमे रहा जाता है, वह अगार है । 
जो वुक्ष से निर्भित है, वह अगार है। 
२. अग्नि! के अन्य निरुक्त-- 
अगस्पुष्यं यरति अग्नि: । (अचि प्‌ २४५) 
जो ऊध्यं गति करती है, बह अग्नि है । 
अग्रणीभंवति। अप्र॑ यज्ञेवु प्रणोयते । (नि ७/१४) 
जो यज्ञ मे सर्वप्रथम प्रणीत होती है, वह अग्नि है । 


लिएल कोश | 


३०. अध्ेणीय (अग्रामणीम ) 
अरगं--परिमाज वण्णिमग्जद सि अग्गेणीतं । (तंचू प्‌ ७५) 
जिसमें अग्न/परिमाण का वर्णन है, वह अग्रायणीय (दूसरा 
पूर्व) है। 
३१- अचल (अचल) 
अजलतीति अचली । (आचू पु २९२) 
जो चलित नहीं होता, वह भचल है । 
३२. अच्छा (अर्चा) 
अच्चीयते तसिति अच्चा । (आचू प्‌ १४४) 
जिसकी पूजा की जाती है, वह अर्चा/शरीर है । 
अरचंयण्ति तां विवधेराहारंव॑स्त्राशलख्कूारंश्वेत्यर्शा । (सूचू ९ प्‌ २२५) 
जो विविध प्रकार के आहार, वस्त्र और अलकारों से अचित-- 
पूजित होता है, वह अर्चा/शरीर है। 
३३. अध्विसालि (असिमालिन ) 


रस्सीओ---अचक्लीओ तासि माला अख्लिमाला। सा जस्स अत्थि सो 
अश्चिमाली । (दअचू पु २१०) 


जिसके अरि/रश्मि रूप माला है, वह अधिमाली/सूर्य है । 
३४. अच्चंत (अत्यन्त ) 


अन्तमतिक्रान्तोध्त्यन्तः । (उशाटी प ६१२) 
जिसने अत का अतिक्रमण कर दिया, बह अत्यत है । 
३४. अध्छि (अक्षि) 
अश्नोतीत्य क्षि: । (उच्‌ प्‌ २०८) 


जो व्याप्त होती है, बह भक्षि/भांख है । 
जो विषयों/पदार्थों को ग्रहण करती है, वह अक्षि है| 
३६० अच्छिज्ज (आच्छेध) 


आश्क्िद्वते---अनिच्छुतोडपि दानरथ परिगृकते यत तदास्छेखम्‌ । 
(प्रिटी प ३४) 


श् विष फोश 


जो बलातु छीतकर दिया जाता है, वह आच्छेय/भिक्षा का एक 
दोष है । 
३७. अच्छेर (आश्चर्य ) 
आ---विस्सयतश्जयं स्ते---अवगस्यन्त हत्थाश्चर्थाणि । 
(स्थाटी प ५००) 
जो विस्मयपूर्वक जाने जाते हैं, वे आश्चयं हैं । 
३८० अजिण (अजिन ) 
अजति तेनेत्यजिनम्‌ ।' (उचू प्‌ १३८) 
जो रज आदि को फेंकता है, वह अजिन/चमम है । 
३६. अज्भत्य (अध्यात्म ) 


अत्ताणं अधिकिज्च बट्ृुति त॑ अज्भस्थं । (आचू प्‌ ३६) 
जो आत्मा मे बरतता है, वह अध्यात्म है। 
आत्मान प्रति यद्वतंते तदध्यात्मम । (उचू पृ २२६) 


जो आत्मा के प्रति होता है, वह अध्यात्म है । 
४०. अज्कयण (अध्ययन ) 
अज्भप्पस्स आणयणं अज्मयण ।' (अनुद्रा ६३१) 
जो अध्यात्म का आनयन/लाभ है, वह अध्ययन है । 
जेण सुहप्पज्समयणं अज्भप्पाणयणसहियमयण वा । 


बोहस्स संजमस्स व मोक्‍्खस्स व तो तमज्ञयणं । . (विभा ६६०) 
जिससे बोधि, संयम और मोक्ष का अधिक अयन/लाभ होता है, 
वह अध्ययन है । 


१ (क) अज--क्षेपणे जे, चकाराद गतो । 
(ख) 'अजिन' शब्द का अन्य निरुक्त-- 
अजन्ति तदिति अजिनस्‌ (अचि है४२) 
जो खीची/उतारी जाती है, वह अजिन है | 
२ इह निरक्तविधिना प्राकृतस्वाभाव्याज्य पकारस्सकारआकारणकार- 
लक्षणसध्यगतवर्णचतुष्टयलोपे अज्कयणसिति भवति । 
(अनुठ्वामटी प २३२) 


कर्क कोश €, 
ब्रधोयते वा--पठ्यते आधिक्येत स्मयंते गम्पते श्रा लवित्यध्यंयमस्‌ । 


(स्‍्थाटी प ५) 

जो पढ़ा जाता है, अधिक स्मृत और शात किया जाता है, वह 
अध्ययन है । 

अधीयन्ते--शायन्ते पेस्तान्यध्ययवानि । (सूयंटी प १४६) 


जिनसे जाना जाता है, वे अध्ययन है । 
४१. अज्काकषय (अध्यापक ) 
अध्यापयतीति अध्यापक: । (उच्‌ प्‌ २०७) 
जो अध्यापन कराता है, वह अध्यापक है । 
४२. अज्कोयर (अध्यवतर ) 
अहिय॑ उदरं अज्कोयरं । (जीतभा १२५३) 
भधि--आधिक्येन/वप्रणं स्वार्थकत्ताधिधयणादे: साध्वागमनभवगन्य 
तदथोग्यभक्तसिद्धूयर्थ प्राचुयेंग भरणमध्यवपूरः।  (प्रसाटी प १४४) 
पकाते समय (साघुओ के निमित्त) अधिक ऊरना/डालता 
अध्यवतर (दोष) है । 


४३. अज्कोवण्ण (अध्युपपन्न ) 


अधिक उपपण्णा अज्कोवण्णा । (सूचू १ पृ ७०) 
जो अत्यधिक उपपन्न/आसक्त है, वे अध्युपपन्न हैं । 
४४. अट्ट (आर्त्त) 
ऋतं---बुःखं तन्निमित्त ब्ृरज्कबसातो अटूटं । (दअच प्‌ १६) 
जो अध्यवसाय ऋत/दु'ख का कारण है, वह आत्त (ध्यान) है। 
४५. अट्ट (अटट) 
अद्यते-- अतिक्राम्यतेइनेनेत्यट्र: । (भटी प १४३१) 
जिसके द्वारा गमन-आगमन किया जाता है, वह अद्ट/अआकाश है । 
४६. अट्ठु (अर्थ) 
इयर दृज्छति वा अर्थ: । (उचू पृ १६७) 


जो प्राप्त किया जाता है, वह अर्थ/घन है । 
जिसकी इच्छा की जाती है, वह अथे/धन है । 


१० सिदक्त कोश 


४७. अदुकर (अर्थकर ) 
अर्थान्‌ु--हिताहितप्राप्तिपरिहारादीय_ राजदोनां. दिभ्यात्ादों 
तथोपदेशलः करोतीत्यथंकर: । (सथाटी प्‌ २३३) 


जो अथे/हिंत की प्राप्ति और अहित के परिहार का उपदेश 
करता है, वह अर्थकर/मंत्री/नैमित्तिक है ! 
इद८. अट्टजात (अर्थजात) 
अर्थेन अधितया जात॑ कार्य यस्य सो5यंजात: । अ्थयः प्रयोजन जातों 
इस्पेत्पर्थजाल: । (व्यभा ४/२ टी प ४६) 
जिसका अथें/प्रयोजन सिद्ध हो गया है, वह अथ्थंजात है। 
अपने अर्थ/प्रयोजत के लिए जिसका कार्य निष्पन्न ही गया, बहू 
अरथंजात (भिक्षु) है। 
४९६. अणंतघाइ (अनन्तधातिन्‌) 
अनस्ते--शानदर्शने हन्तु शील॑ येवां तेइनन्तघातिनः । 
(उशाटी प ५८० )' 
जो अनन्त--ज्ञान-दर्शन का हनन करता है, वह अनन्तघाति है । 
४०. अणंतनाण (अनन्तज्ञान) 
अंत जेण नज्जह जाणेण॑ त॑ अंतनाणं । (दजिचू पृ ३०६) 
जिस ज्ञान के द्वारा अनन्त को जाना जाता है, वह्‌ अनन्तज्ञान 


गा 
५ १. अणंतहितकाम (अनन्तहितकाम ) 
अणत हित॑ कामयतीति अगंत हितकासए । (दजिचू पृ ३३४) 
जो अनन्तहित/मोक्ष की कामना करता है, वहू अनन्तहितकाम 
है । 


४२. अणंताणुबंधि (अतन्तानुबन्धिन्‌ ) 
अनन्त संसारमनुअध्तन्तोत्येबंशीला अनन्तानुबन्धितः । 
(प्रज्ञाटी पृ ४६८) 
जो अनन्त ससार का अनुबन्ध करते हैं, वे अनन्तानुबंधी 
(कषाय ) हैं । 


निदक्क कोश शश, 


४३, अशकर (ऋणकर ) 
ऋण॑ं---पापं करोतीति ऋणकर: । (प्रती प ७) 
जो ऋण/पाप करता है, वह ऋणकर है। 
ध४. अणगार (अनगार) | 
अगारं--धरं तं जस्स नत्यि सो अजयारो । (दमच्‌ प्‌ ८५) 
जिसके अगार/धर नहीं है, वह अनगार/मुनि है | 
५५. अणण्णवित्ति (अनन्यवृत्ति ) 
ने बिद्यते अन्या भिक्षामात्रात्‌ व्यतिरिकता बृत्तियेंबा ते अनन्यवुत्तय: | 
(व्यभा २ टी प ४) 


भिक्षा के अतिरिक्त जिनकी कोई दूसरी वृत्तिआजीविका नहीं 
है, वे अनन्यवृत्ति हैं । 
४६. अणापुष्छियचारि (अनापृच्छूयचारिन्‌ ) 
गर्ण अनापृष्छय घरति क्षेत्रान्तरसंक्रमादि करोतीत्येबंशोलोध्नावृज्छ्य- 
झारी। (स्थादी प २९१) 
जो गण को बिना पूछे क्षेत्रान्‍्तर मे विहरण करता है, वह 
अनापृथ्छयचारी है । 
५७. अणावाय (अनापात ) 
न विद्यते आपात: अभ्यागस: परस्यथ अन्यस्य स्वपक्षस्थ परपक्षस्थ वा 


यस्सिन्‌ तदनापातस्‌ । (प्रसाटी प २०४) 
जहां किसी का आवागमन नहीं होता, वह अनापात/एकांस 
स्थान है । 
४५८. अभिल (अनिल) 
अजिलयणाद्‌ अणिल:ः । ., (दअचू प्‌ १५१) 


१. अनिल के अन्य निरुक्त-- 
अनन्त्थनेत अनिल: न सिलति वा। (अखि पृ २४६) । 
जिससे श्वास/प्राण ग्रहण करते हैं, वह अनिल है । 
जो हल्का होता है, वह अनिल है। (णिलतू--सगहने ) 


॥२ निरक्त कोश 


निलयो जस्स नत्यि सो अणिलो | (दजिच्‌ पृ २२४) 
जिसके निलय/स्थान नही है, वह अनिल/पबन है। 
2६. अणु (अणु) 
अणतीत्यण । (उच्‌ प्‌ १५६) 
जो सदा अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, वह अणु है । 
६०. अणुंधरि (अणुन्धरिन्‌ ) 


अणु सरोरं धरेति अणुधरी । (दक्षचू ५ ६४) 
जो अणु/लघु शरीर को धारण करता है, वह अ्ुंघरी/ 
सूक्ष्मजीब है । 
4६१. अणुगम (अनुगम) 
अनुगम्यतेहनेनास्मिश्वेति अनुगम । (उचू पृ €) 


जिसके द्वारा सूत्र का अनुसरण अथवा सूत्र के अर्थ का 
स्पष्टीकरण किया जाता है, वह अनुगम/ व्याख्या है । 
अत्यातों सुस्त अणु, तस्स अणुरूबगमणत्ताओं अनुगमों । 
(अनुद्ाचू पृ १८) 
अथे से सूत्र अणु/लघु होता है। उसके अनुरूप गमन करता 
अनुगस है। 
सुत्रार्थानुक्लग सन था अनुगमः । (अनुद्वाचू पृ २३) 
सत्र और अर्थ के अनुकूल गमन करना अनुगम है । 
सृत्रपठनावनुपश्चाव्‌ शमने---ध्यास्यानसनुगमः । 
अनुसृश्रमर्थों गम्यते--जायते अमेनेत्यनुगसः ।॥ 

(अनुद्रामटी प ५४) 
सूत्र पढने के पश्चात्‌ गमन/व्याख्यान करना अनुगम है । 
जिसके द्वारा सूतज्ानुसारी ज्ञान होता है, वह अनुगम है । 

&२. अणुगासि (अनुगामिन्‌) 
अणुगमणसीलो अणुगामितों । (नंचू प्र १५) 
जो अनुवत्तेन करता है, वह अनुगामिक है। 


लिवर कोश डर 
गशछुन्तभमुगचछतोत्यनुगा मिकः । (बूटी २प ६१) 


जो चलने वाले का अंतृममत करता है, बह अनुगामिक है। 
६३. अणुग्यह (अनुग्रह) 
अनुमूहाते इति अनुप्नहः । ख, (व्यभा २टीप १०) 
अनुग्रहण/अभीष्ट सम्पादन करना अनुग्रह है | 
६४. अणुजुत्ति (अनुयुक्ति ) 
अनुयुज्यते इति अनुयुक्ति. । अनुगता अनुयुक्ता वा युक्ति अनुयुक्ति: । 
(सूचू १ [_ ३) 
अनुयोजन करना अनुयुक्ति है | 
अनुरूपा युक्ति: अनुयुक्ति: । (सूचू १ पृ १६७) 
अनुरूप कथन करना भनुयुक्ति है। 
६५. अणुजोग (अनुयोग ) 
अणुणा जोगो अणुजोगो । (बृभा १६०) 
अणु/सूत्र के साथ अर्थ का योजन अनुयोग है । 
जोगोत्ति बाबारो जो सुत्तस्स सोज्णुरूषो अणकलो वा अनुयोगः । 
(अनुद्वाचू पू ५) 
सूत्र के अनुरूप या अनुकुल योग/प्रवृत्ति करता अनुयोग है । 
६६. अणुण्णा (अनुज्ञा ) 
अनुशायते वाइनयेति अनुशा ! (नटी पृ १७०) 
जिससे जाना जाता है, वह अनुज्ञा/गुर्वचन है। 
६७. अणुताषि (अनुतापिन्‌ ) 
अनु--पश्चात्‌ हा दुष्ट्रकृत हा दुष्ट्रकारिलसित्यादिस्पेण तपति 
सम्तापसनुभवतोत्येबंशीलो3नुतापी । (व्यभा ३२ टी प ११०) 
जो अनु/बाद में संताप का अनुभव करता है, वह अनुतापी है । 
६४. अणूत्तर (अनुत्तर) 
न बिछस्ते उत्तरा: प्रधाना: स्थितिप्रभावसुलइयुतिलेश्यादिभिरेध्यो5स्ये 
देवा इस्थनुत्त रा: । (उशाटी प ७०२) 
जिनसे दूसरे देव उत्तर/प्रधात नहीं हैं, वे अनुत्तर देव हैं । 


६4$.॥ मिरक्त कोश 


६९. झभुसर (अनुत्तर) 
जल्वि जतो ऊत्तरतरों विसिट्वतरो सो अजुसरो । (दअचू प्‌ १९५) 
जिससे कोई उत्तर/विशिष्ट नहीं होता, वह अनुत्तर है । 
७०. अजुपुव्विग (आनुपूविग) 
आमुप्र्वो-- ऋ्रमह्त॑ गउछतीत्यामुप्‌विंग: । (आटी प २६२) 
जो क्रम के अनुसार चलता है, वह आलनुपृविक है । 
७१. अजुमाण (अनुमान ) 
अनु--लिड्धग्रहणसम्वन्धस्म रणस्य पश्चान्मीयते---परिश्छिल्यते वस्त्वले- 
नेति अनुमानस्‌ । (अनुद्गामटी पृ १६६) 
लिग/चिह्न या संकेत की स्मृति के अनु/पश्चात्‌ होने वाला 
ज्ञान अनुमान है । 
७२- अणुरंगिणो (अनुरज़िनी ) 


अनुरज़्यते-- अनुकारं विदधातोत्येबंशीलाध्तुरज्धिनी । 
(सुमेटी प १३६) 


जो शरीर का अनुकरण करती है, वह अनुरंगिनी/छाया है । 
७३. अगुसासण (अनुशासन ) 


अनुशास्यते येन तद्‌ अनुशासनस्‌ । (सूचू १ प्‌ ७४) 
जिसके द्वारा अनुशासित किया जाता है, वह अनुशासन/ 
श्रुतज्ञान है । 
७४. अणुसासिअ (अनुशासित ) 
अणकल सास्यते स्म्र अनुशासितः । (उच्‌ पृ २८) 


जो (गुरु के) अनुकूल शासित होता है, वह अनुशासित है । 
७४. अणुसोयचारि (अनुस्रोतश्चारिन) 


अनुखोतसा चरतोत्यनुओोतश्जारी । (स्थाटी प २६३) 
जो ज्रोत/प्रवाह के पीछे-पीछे चलता है, वह अनुस्नोतचारी है। 


पिएल कोश श्र 


७६. अजुसंसरण (अनुसंसरण ) 
अधुपयी कल्रेंहि संसरति अजुतंसरति । (आचू प्‌ १३) 
कर्मों से अनुमत होकर संसरण/जल्म-मरण करना कअनुसंसरण है । 
43७. अणुस्सार (अनुस्वार) 
अथुस्सारं नाम पस्टुट्ठे अत्ये सतं संभरिते अप्णेण वा संभारिते अं 
अक्खरविर हित सहकरण तसणुस्सारं शर्णइ ।  (आवशू १पु ३०) 
विस्मृत अर्थ का स्वयं द्वारा स्मरण करने पर अथवा दूसरे द्वारा 
कराए जाने पर जो अक्षर रहित शब्द किया जाता है, वह अनुस्वार 
है । 
५७८. अध्यगिलायत (अस्तग्लायक ) 
असम भ्रोजनं बिना ग्लायति अस्तस्लायकः । (औटी पृ ७४) 
जो अन्त|भोजन के बिना ग्लान होता है, वह अन्वश्लाथक है । 
५७९, अण्णतरग (अन्यतरक ) 
एकस्मिन्‌ काले आत्मपरयोरस्यसन्‍्यतरं तारयन्तीति अस्यतरकाः | 


(व्यभा ३टी १३) 
जो एक समय में स्व या अन्य--दोनों में से एक को तारते हैं, 

वे अन्यतरक हैं । 

5०. अप्णव (अर्णव) 
अतरणशोलो अप्णबो | (उच्‌ पृ १९३) 


जिसे तैरना संभव नहीं, वह अरण॑व/समुद्र है। 
अऋ१- अण्यातचरक (अज्ञातचरक ) 
अज्ात:---अनुपर्दा शतस्वाजन्यद्धिमत्प्रतजितादिभाव: सन्‌॒चरति-- 
सिक्षायंभटलोत्यशातयरकः । (स्थाटी प २८७) 
जो अज्ञात रहकर भिक्षाचरण करता है, वहु अज्ञात चरक है। 
4. अणंव' का अन्य निरुक्त--- 
अर्णाँसि सत्त्यस्य अर्णव: । (अधि पू २३८) 
जिसमें अर्ण/जल होता है, वह अणव है । 


श्द्द मिरक्त कोश 


२. अण्णायएसि (अज्ञातैषिन) 
अशातमशातेन एचते--घिक्षते असो अशातेधी । (उच्च प्‌ २३५) 
जो अज्ञात रहकर बअज्ञात कुलों मे एघणा करता है, वह 
अज्ञातेषी है। 
घ३- अतर (अतर) 
न तरितु शक्‍्यत इति अतरः । (बूटी पृ ६१०) 
जिसे तरना सभव नही, वह अतर/समुद्र है 
छ४ड अतिगमण (अतिगमन ) 
अतिक्रम्य गमनं--प्रवेशम तिगमनम्‌ । (व्यभा ४/१ टीप २३) 
अतिक्रमण कर गमन/प्रवेश करना अतिग्रमन है । 


८५४. अतिमाण (अतिमान ) 


अतिकास्यते येन चारित्रं सोइतिमाणं । (सूचू १ प्‌ २०३) 
जिसके द्वारा चारित्र का अतिक्रमण किया जाता है, वह 
अतिमान है । 
८६. अतियात (अतिपात ) 
अतिवादिज्जति जेण सो अतिवादो | (आचू प्‌ ३०७) 
जिसके द्वारा अतिपतन/विनाश होता है, वह अतिपात/हिसा 
है । 
८७, अतिवातसोय (अतिपातस्रोतस्‌ ) 
अतिपतति ससारातो अतिपातसोय । (आचू पृ ३०७) 
जो ससार से निकालता है, वह अतिपातस्रोत (ईर्यापथिक 
क्रिया) है । 


दष्द, अत्त (आप्त) 
शानदश्शनचा रित्राणि येनाप्तानि स श्रवत्याप्त: । 


जिसने ज्ञान, दशन और चारित्र को प्राप्त कर लिया है, वह 
आप्त है। 
ज्ञानादिभिराप्यते सम आप्तः । (व्यभा १० दी प ३५% 
जो ज्ञान आदि से व्याप्त है, वह आप्त है । 


| 


विश कोश पक 


घऋ€९, अल (आज) हे 
| आ--अभिविखिना भाकते दुःखाद संरकाम्ति सुर चोलादपन्तीति 
आजाः 4 (भष्टी पृ १२०४) 
जो दुःख से त्राण/रक्षा करते हैं औौर सुख उत्पन्न करते हैं, वे 
बात्र/आऑप्त हैं । । 
€०. असगवेसि (आत्मगवेषिन्‌ ) 
अत्ताणं गवेसतीति अत्तगवेसिओ । (दजिचू प्‌ २९२) 


जो भात्मा की गवेषणा करता है, वह आत्मगवेषी है। 


* ६१. अत्तपण्णेसि (आत्मप्रशैषित्‌ ) 
आत्मप्रशामेषयस्तोति आत्मप्रशेषिणः । (सूचू १ प्‌ १५२) 
जो आत्मप्रश्ञा/आत्मज्ञान की खोज करते हैं, वे आत्मप्रज्ञेषी हैं। 


€२. असब (आत्मवत्‌ ) 
माणदंसणच रित्रमयों जसस आया अत्थि सो अत्तवं । (दअच पृ १६७) 
जिसकी आत्मा ज्ञान,दर्शेन और चारित्रमय है, वह आत्मवानू 
है । 
€३. अत्य (अर्थ) 
अभ्यंत इ्स्थर्य: । (अनुद्गाचूपू २२) 
जिसको जानने की इच्छा की जाती है, वह अथ है । 
अयंतेडधिगम्पतेष्य्यंते वा पाच्यते बुभुत्सुभिरित्यर्थ: । (स्थाटी प ४६) 
जो जिज्ञासु द्वारा जाना जाता है अथवा जिज्ञासु जिसको जानते 
की याचना करता है, वह अर्थ है। 


&४. अत्याणंतरचारि (अर्थानन्तरचारिन्‌ ) 
अणथे---शब्दादा विशियव्यापारादनन्तरं जरति---व्यापिमत उत्पे- 
वंशीलसर्थावल्तरजाएरि । (बृटी प्‌ १६) 
जो अयथे|शब्द आदि विषयों में इच्द्रियों की प्रदृत्ति के पश्चातु 
प्रदृत्त होता है, वह अर्थावस्तरक्ारी/मन है । 


९ श्द निद्क्त कोश 


€५. अत्योग्गह (जर्थावग्नह ) 
अर्थते---अधितगस्वतेज्ब्यंले वा अस्विष्यत इस्पर्ज:, सत्य सासान्यरूपस्य 
अशेष विशेष निरपेक्षा निर्देश्तत्थ रूपादेरवर्ग्रहणं--अ्थसपरिशलेदन सर्था- 
वग्रह: (स्थाटी प्‌ ४६) 
सभी विशेषणों से निरपेक्ष, सामान्यरूप से आर्थ/पदार्थ का 
अवग्रहण करना अर्थावग्रह है । 


&€६. अवस्तहारि (अदत्तहारिन्‌ ) 


अदर्त हरतोति अदत्तहारी । (सूचू १ पृ १२७) 
जो अदत्त का हरण करता है, वह अदत्तहारी/चोर है। 
8९७. अहद (अहे) 
अश ते---रस्यतेश्नेनेत्थई : । (भटी पृ १४३१) 
जिसमे गति की जाती है, वह अ्दे|आकाश है । 
€८. अद्धा (अध्वन ) 
अलि प्राणानित्यध्दा । (उचूषृ १८३) 


जो प्राणो का भक्षण करता है, वह अध्वा/मार्ग है| 
२६. अधम्मपलज्जण (अधमंप्ररञ्जन ) 
अधर्मप्रायेषु कमंसु प्रकर्षण रफ्यन्त इति अधर्सप्ररक्ता: । 
(छूटी २ प ७२) 
हे जो अधाभिक कार्यों में अत्यन्त रक्त/भासक्त हैं, वे भधरमप्ररक्‍्त 
१००. अपुष्वकरण (अपूर्वकरण) 
अपूर्वासपूर्वों कियां गर्छतीत्यपूर्वक रणम्‌ । (भाटी प २६७) 


जो नई-नई क्रियाओं /अवस्थाओं को प्राप्त होता है, वह अपूर्व- 
करण है। 


१०१. जप्प (आत्मन्‌ ) 
जतति--सन्तत प्छति शुद्धिंक्तेशात्मकपरिणामान्तराणीत्यात्मा । 
(उशादी ५ ५२) 
दो विविध भावों में परिणत होती है, बह आत्मा है) 


निषतत कोश 
१०२. अप्य्रिसादि (अपरिज़ाविन्‌) 


ने परिल्घतोह्येबंशीलोधप्यरिख्राणी ..... (व्येभा ३े टी प १८) 
जो परित्नवित नहीं होता/मरता नहीं, वहँ अपरिल्ावी है । 
१०३- अब्भ (अभ्) 
अपो जिज्ञतोति अब्लाणि ।' (राठी पृ ६४) 
जो जल को धारण करते हैं, वें अज्र/बादल हैं । 
१०४. अव्भायसिय (अम्यागमिक ) 
अभिसुखं आयमसिक अभ्यागसिक । (यूचू १ पृ ७५) 
जो सम्मुंख आता है, वह अश्मागमिक/अआंगंतुक है । 
१०५. अब्भासवर््ति (अम्यासर्वर्तिन) 
शुरोरभ्यासे समोपे बतंते इत्येबंशीलोइस्यासबर्तों । 
(व्यभा १टीप रेहै) 
जो गुरु के पास रहता है, वह अभ्यासवर्ती है । 
१०६. अब्भुद्याण (अभ्युत्थान) 
आशिमुल्येतोत्यानमस्युत्यासस्‌ । (आवहाटी २ प्र २२) 
सम्मुख आते हुए को देखकर उठना अध्युत्यान है । 
१०७. अव्भोवग्सिया (आम्युपगमिकी ) 


था स्वयमस्युपाम्यते, अभ्युपामेत स्वयभफुकारेण. नि त्ता 
आश्युपग सिकी । (प्रज्ञाटी प भ५७ 


जिसका स्वयं अध्युपमन/|स्वीकरण किया जाता है, बह 
आस्युपगमिकी (वैदता) है। 


१. अश्व' का अन्य निरक्त--- 
अध्नलीति अज्नं, आप्नोति सर्वा दिश इति वा अध्रसम्‌ । (अभिपृ श८) 
जो गति करता है, वह अज्न है। ( अअ-गतौ ) 
जो सब दिशाओं में व्याप्त होता है, वह अभ्न है । 


*ह६, 


ज्० मिदकत कोश 
१०८- अभयंकर (अभयड्धूर) 
अभय करोतीति अभयकूर: १ (सूचू १ प्‌ १४६) 
जो अभय करता है, वह अभयकर है । 
१०६९. असयद (अभमयद ) 
अभय ददतीत्यभ्यवा: । (जीदी प २५५) 
जो अभय देते हैं, वे अधयदाता हैं । 
११०. अभिरगह (अभिग्रह) 


अभिगृष्टान्ते इति अभिप्रहा: । (आवहाटी २ पृ २१०) 
जिनको संकल्परूप में ग्रहण किया जाता है, वे अभिग्नरह/ 
प्रतिशाए हैं । 
१११५ अभिजोग (अभियोग ) 
अभियुज्यत इत्यभियोग: । (सूच्‌ २ पृ ४५२) 


जो आरोपित किया जाता है, वह अभियोग है । 


११२. अभिज्का (अभिध्या) 


अभि--व्याप्त्यपा विषयाणां ध्यान तदेकाग्ररवमभिध्या । 
(भटी प्‌ १०५२) 


इन्द्रिय-विषयो मे विशेष रूप से एकाग्र होना अभिष्या/लोभ है। 
११३. अभिणिबोह (अभिनिबोध ) 
अत्यासिसुहो नियतो बोधो अभिनिदोध: । (नचू पु १३) 
जो अर्थाभिमुख ज्ञान होता है, वह अभिनिबोध/मतिज्ञान है। 


११४. अभिणिसेज्जा (अभिनिषद्या) 


अभि राजिमसिव्याप्य स्वाध्यायनिसित्तमागता निषोदन्त्यस्थामित्यभि- 
निषणा । (व्यभा ३ टी प ५२) 


जहा रात्रि के समय मुनि स्वाध्याय के लिए बेठते हैं, वह 
अभिनिषद्ञा/स्वाध्याय भूमि है। 


“खिएक कोश रह 
११४. अभिचुअ (अभिष्टुत) 


आभिमुततयेत स्तुता अभिष्द्ला: । (आवहाटी २ पु ११) 
जिनकी प्रधान रूप से स्तुति की जाती है, वे अभिस्तुत| 
तीथंकर हैं । 
3१६- अधिलप्प (अभिलाप्य) 
अधिलाप्यते अस्त्वभिलाप्यमतेतेलि अभिलाप: । (बूटी पृ ५) 
जिससे वस्तु का अभिलाप/कथन किया जाता है, वह अधि 
लाप है। 
2१७. अभिहड (अभिहृत) 
अधभि---साध्वभिमुल हतं--स्थानान्तरादानीतम्‌ अभिहृतस्‌ । 
(पिटी पू ३५) 


जो आहार आदि [दूसरे स्थान से साधु को देने के लिए लाया 
जाता है, वह अभिहृत/भिक्षा का दोष है। 
११८. अमणाम (दे) 


न सनसा अस्यन्ते--गरम्यन्ते पुन: पुनः स्मरणतों ये तेइ्सणामाः । 
(भटी प ७२) 


जिनका मन के द्वारा बार-बार स्मरण नहीं किया जाता, 
वे अमणाम/अमनोज् हैं । 
११६९. अमणण्ण (अमनोज्ञ) 
मनसा ने शायन्ते--नाभिलष्यन्ते अमनोजझ्ञा:। . (उपाटी पृ २४३) 
जितकी मन के द्वारा आकांक्षा नहीं की जाती, वे अमनोज्ञ हैं । 
१२०. असर (अमर ) 
ण जेसि भरो अत्थि ते अमराः । (दअचू पृ २५७) 
जिनके मर/मरण नहीं है, वे अमर हैं | 
१२१. अब (अज ) 
अजतीत्यज: ।' (उच्‌ प्‌ १६०) 
जो बलि/यज्ञ के लिए ले जाया जाता है, वह अज/बकरा है। 
१. अजति वातमजा (अचि पु २८५) 


श्र निदक्त कोश 


१२२. भरह (अरहस्‌) 
नास्य रहस्यं ति बिछते वा अरहा ।' (यूतू १ पृ ७६) 
जिनके लिए कोई रहस्य नहीं है, वे अ-रह/अहंत्‌ हैं । 


१२३- अरहूंत (अरथान्त ) 


अविद्यमानों रथ:--स्पन्दसः सकलपरिप्रहोपलक्षणभूतोधग्सश्ल विनाशों 
जरादपुपलक्षणभूतो पेवां ते अरयास्‍्ता: । (भटी प ३) 


जिन्होंने परिग्रहूूपी रथ का तथा जरा-मरण आदि का अंत 
नाश कर दिया है, वे अरथान्त/भहंत्‌ हैं । 
१२४. अरिहंत (अहंत्‌) 
अरिणो हुंता रयं हंता अरिहंता ।' (आंवनि १०७६) 
जो क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करते हैं, वे अरिहत है । 
जो कर्म-रज का नाश करते हैं, वे अरिहत है । 


१. “अरह' के अन्य निरुक्त-- 
ये सच्छुकत सद्धम्मा अरिया सुद्धभोणथरा । 
न तेहि रहितो होति नाथों तेन अरह मतों ॥ 
रहो वा गमन यस्स ससारे नत्थि सव्वसो । 
पहीन जातिमरणो बरह सुगतो मतो ॥ (विटी पृ ४२२) 
जो आयं-धर्मों से रहित नही है, वह अरह/अहंत्‌ है। जिसने 
ससार का रह/गमन मिटा दिया है, वह अरह/अहंत्‌ है। 
२. (कफ) कोहाई उ भरी ऊ अहव रथ॑ कम्मं होइ अद्वृविहं । 
अरिणों व रय॑ हंता तम्हा उ हवंति अरिहंता । (जीतना €८३) 
(ख) 'अरिहंत' का अन्य निरक्‍्त-- 
अरा संसारचक्कस्स हता आजासिना यतो । 
लोकनाथैन तेनेस अरहूं ति पद॒झचति )॥॥ (वि ७/११) 
जिसने ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा संसाररूपी चक्र के आरों 
का नाश कर दिया, वह अरहा/अरिहंत है । 


सिदक्क कोश श्र 


अरह पूयाए' धातु पूषामरिहंति तेज बरिहंता । 
अरिहृसि चंदण जभंसण च तम्हा उ|हृवंति मरिहंता ।। 
(जीतभा ६८२) 
जो पूजा के योग्य हैं, वे अहंत्‌ हैं। 
जो वन्दन-नमस्कार के योग्य हैं, वे अहंत्‌ हैं । 
१२४. अरहू (अरुह) कल 
न रोहन्ति भूयः समुत्यचचन्ते इत्यचहाः । (प्रसा्टी प्‌ ४४७) 


जो बार-बार उत्पन्न नहीं होते, वे अरुह/सिट्ध हैं। 
१२६. अलंकार (अलझ्कार) 
अल करियते-- भष्यतेस्नेनेस्थलखु र: । (स्थाटी प २७६) 
जो अलकृत/विभूषित करता है, वह अलंकार/आशभूषण है । ' 
१२७. अल्लीण (आलीन ) 
न चलति त्ति अल्लोगो । (आवहाटी १ पू १३१) 
जो चलता नहीं, वह आलीन/निश्चेष्ट है। 
१२८- अवगाहणा (अवगाहना ) 
अवगाहन्ते--अवतिष्ठन्ते जीवा अस्यथामित्यवगाहना । 
(अनुद्वामटी थ १५१) 
जीव जितने स्थान का अवगाहन करता है, वह अवगाहना| 
शरीर-परिमाण है । 
१२६. अबडु (अपाध ) * 
अपरगतमर् यस्‍्य सोध्पाए: । (प्रज्ञाटी प ३८४) 
जो आधे भाग से अपगत/रहित है, बह अपाद है । 
१. (क) अहँ-- पृजायाम्‌ । 
(खत) गुणेहि सदिसो तत्थि यस्मालोके सवेजके । 
तस्मा पालंसियशापि अरहूं द्विपदुशमो ॥ (बिटी पृ ४२२) 
जो लोक में अपने असाधारण गुणों से अहे/प्रससनीय है, वहू 
िहत्‌ है। 





हर नमिरक्त कोश 


१३० अवदालि (अवदारिन ) 
अवदा रयति शक स्वत्यासिनं या विताशवतीस्येबंशीलोडबारी । 
(उशाटीप ५४८) 
जो स्थामी और शकट का अववारण/विनाश करता है, वह 
अवदारी/दुष्ट बैल है । 
१३१- अवभाण (अवमान ) 
अवसोयते--परिच्छिद्यते खाताइयनेनेति जवसानस्‌ । 
(अनुद्वामटी प १४२) 
जिसके द्वारा परिखा आदि का माप किया जाता है, बहु 
अवमान है । 
१३२. अवलाबि (अपलापिन ) 
अपलपति गृहतोत्येबंशीलोष्पलापी । (व्यभा ३ टी प १८) 
जो अपलपन करता है--छिपाता है, वह अपलापी/असत्य- 
भाषी है। 
१३३- अवहि (अवधि) 
अवधोयते इति अधोष्धो बिस्तृतं परिच्छिवयते, मर्यादया वेति । 
(आवहाटी ९ पृ ५) 
जिससे उत्तरोत्तर विस्तार से जाना जाता है, वह अवधि 
(ज्ञान) है । 
जो अवधि/सीमाबद्ध ज्ञान है, वह अवधि (ज्ञान) है! 
१३४. अवाय (अपाय) 
अप अयः--सामस्त्येन परिच्छेदोष्पाय: । (नटी पू १४५) 
जो सम्पूर्णरूप से अवबोध होता है, बह अपाय/निश्चय 
(ज्ञान) है । 
१३५. जवायदंसि (अपायदर्शिन ) 
अपायान्‌--अनर्थान्‌ पश्यतीत्येबंशील:, सम्यध्तालोचनायां वा दुर्लभ- 
बोधिकत्वादीन्‌ अपायान्‌ शिष्यस्थ दर्शवतीति अपायद्शों । 
(स्थाटी प ४०६) 


जलाना कोश र४ः 
जो अपाय/अनर्थों को देखता है, वह अपाग्रदर्शी है । जो अपायों 
की दिक्लात्रा है, वह अपरायदर्शो है। 
चहलोकाभायान्‌ परलोकापायांश्ज बशेयतोत्येबंशीलोध्यायदर्शो । 
(व्यप्ता रे टी प १८) 
जो इहलोक और परलोक के अपाय/दोषों को दिखाता है, बह 
बपायद्शी है। 
१३६. अवादाण (अपादान), 
अपादीयते अपायतो-- विश्लेषत आ-- मर्थोदया दोयते-- सण्डयते--- 
भिछचते आदोयते वा गरहते यस्सात्तदरपादानस्‌ । . (स्थाटी प १४०) 
जिससे अपाय/विश्लेषण और मर्यावापूर्वक भेदत या आदान/ 
प्रहण किया जाता है, चह अपादान (कारक) है। 


३१३७. असण (अशन) 


आसु ख॒हं समेई असर्ण । (आवनि १५४८८) 
जो भूख का आशु/शीध्र शमन करता है, वह अशन/भोजन है। 
असिम्जद सहितेहि ज॑ं तमसणं । (द्जिचू पृ १५२) 


जो भूखे व्यक्तियों द्वारा खाया जाता है, वह अशन है । 


१३८. असब्भ (असम्य) 
असभाजोग्ग मसक्भ । (बृ्ा ७५३) 
जो सभा के योग्य नहीं है, वह बसभ्य है । 


१३९. असुर (असुर) ु 
अस्थत्यसावित्यसुर: ।' (उच्च पृ ६६) 
जो देवो को फेंके हैं, वे असुर हैं । 
१. दोंच---अवखण्डने । 
२. (क) लस्यन्ति देवान्‌ असुरा., सुराया अपानाद वा (अधि पु ५८) 
जो देवों को फेंक देते हैं, वे असुर हैं। जो सुरा/मदिरा-पान नहीं 
करते, वे असुर हैं । 
अल्यति किपति वेबान्‌ असुरः । (वा प्र ५५६) 


२५ 


श्डं०. 


सिदक्त कोश: 
अधप्लोय (असंलोक) 
न विश्वते संलोको--वर्शन वृक्ादिस्छस्नत्वाशञ परस्य तदलोकम्‌ । 
(प्रयाटी प २०४) 


भावरण के कारण जहां कुछ दिखाई न दे, वह असंलोक है । 


१४१. असंविभागि (असंविभागिन्‌ ) 


असंविभयणसीलो असंबिभागी । (दअचू पु २१८), 
जो सम विभाग नहीं करता, वहू असविश्ागी है । 


१४२. अस्स (अश्व) 


अश्नाति अश्नुते वा अध्वासमिति अश्व: । (उचू पू १३२) 
जो मार्ग को खा जाता है/पर कर जाता है, वह अश्व है । 
जो मार्ग को व्याप्त कर लेता है, वह अश्व है। 


१४३: अहाकस्स (आधाकमंन्‌ ) 


साधु प्रधानका रणलाधघाय--आशित्य कर्माष्याधाकर्माणि । 
(सूटी २प १२३) 


साधु को प्रधात कारण मानकर किये जाने वाले पचन- 
पाचन आदि काये आधाकरम हैं। 


१४४. अहासंविभाग (यथासंविभाग ) 


_. “ननमननन-- 


अहसति---ययासिठधस्थ स्वार्थनिवरतितस्थ अशनादे: समिति-- 
सड्भतत्वेत पश्चात्‌कर्मादिदोषपरिहारेण (जिभजन साधने दानद्वारेण 
विभागकरणं यथासंविभाग: । (उपाटी पृ ५३) 





(ख) “असुर' के अन्य निरुक्त-- 


अस्ता: प्राच्याविता: देवे: स्थानेस्म: । 
जो देवों द्वारा स्थानच्युत किये जाते हैं, वे असुर हैं । 
ञ्र सुरताः स्थानेषु न सुष्दुरताः स्थानेषु चपला इत्यर्थ: । 
जो अच्छे स्थानों मे आनन्द नही लेते और चपल होते हैं, 
बे असुर हैं । 
असुः प्राण: तेन लद॒वस्तो भवन्ति रो सत्वधें | (आप्टे पृ २६५) 
जो असु|प्राणवान्‌ होते हैं, वे असुर हैं । 


निदसत कोश शक 
स्वयं के लिए निर्मित जाहार अरदि का सम्यक प्रकार से 
विभाग, कर साधुओं को दान देना बबयसंविभाग (ब्रत) है। 
१४५. अधिपस (अधिगम ) 
अधिगम्पस्ते--परिख्कियन्ते पदार्था येव सोइघिगमः १ 
(आवहादी २ प २७) 
जिसके द्वारा पदार्थों को जाना जाता है, वह अधिगम है । 
१४६. अहिमरण (अधिकरण ) 
अधिक॑ जतिरित्त उत्सुअं करणं अधिकरणम्‌ । (निचूर३ पु ३८) 
सूत्र (शास्त्रविहित आजार) का अत्यधिक अतिक्रमण 
अधिकरण है । 
अधिक्रियत इति अधिकरणम्‌' । (सूच्‌ २ पृ ३६७) 
जिससे पाप में प्रदत्ति होती है, वह अधिकरण है । 
१४७. अहिगरणकर (अधिकरणकर ) 
अधिकरणं करोतीति अधिकरणकर: । (यूचू १पू ६५) 
जो अधिकरण/कलह करता है, वह अधिकरणकर है । 
१४८. अहिताव (अभिताप ) 
अभिमुलं तापयतीति अभिताप: । (सूचू ६ पू ५०) 
जो अभितप्त करता है, वह अभिताप है। 


१४६९- अहिप (अधिप) 


अधिक पांतीत्यधिपा: । (सूचू १ पू ५३३) 
जो अधिक व्यक्तियो का पालन/रक्षण करते हैं, वे अधिप/ 
राजा हैं । 
१५०. भहिसर (अभिमर ) 
अभिमुर्य परं भारयन्ति सेइसिसरा: । (प्रती ५ ४६३) 


जो अभिमुख मत्रु को मारते हैं, वे अभिमर हैं । 
१. अधिक्रियते आत्मा नरकादियु येन तदधिकरणम्‌ । (स्थाटी प रे८) 


श्द रियर कोश 


कु १. अहिययासिणी (अहितगासिली ) 
अधितो संसारो त॑ं गमयतीति अधितभासिणी । (दअचू पृ १६७) 
जो अहित/संसार की ओर ले जाती है, बहु अहितगामिनी 
(भाषा) है । 
१५२. अहोकरण (अधीकरण ) 
अधी- अबुद्धिमान्‌ पुरषः स त॑ करोतीत्यधिक रणम्‌ । 
(निचू ३ पृ ३८) 
जिसे अ-धी/बुढ्धिहीन मनुष्य करता है, यह अधिकरण/कलह 
। 
2४३. बह अरे (अध.करण ) 
अधो अधस्तात्‌ आात्मतः करणं अहोकरणम्‌ ॥ (निचू हे पु ३८) 
जो आत्मा का पतन करता है, वह अध करण/कलह है । 


१४४. आइच्च (आदित्य) 


आदो अहोराज्रसमयादोनां भव आदित्य: ।' (भटी पृ १०६१) 
जिससे रात, दिन आदि का काल-विश्वाग प्रारम्भ होता है, वह 
आदित्य/सूर है । 
१४५४५ आइण्णा (आचोीर्णा) 
साधुभिराचर्यते या सा आचोर्णा । (निधू २ पृ ८४) 


मुनि जिसका आचरण करते हैं, वह आचीर्णा/आचारविधि है। 
१. आवित्य! के अन्य निरुक्त-- 
आदत्ते रसानू। आदसे भास ज्योति ज्योतिषाम। आदीप्तो 
भासेति वा अविते: पुत्र इति वा। (नि २/१३) 
जो रसो को लेता है, वह आदित्य है। 
जो ज्योतिषधिडो के प्रकाश को अपने मे समाहित कर लेता है, 
वह आदित्य है। 


जो चमक से अत्यन्त दीप्त है, बह आदित्य है । 
जो अदिति का पुत्र है, वह आदित्य है। 


विंदेकत कोश कद 


१४६० 


१५७. 


श्श्द. 


१५६. 


१६०. 


जआइन्न (आकीणं) | 
आकोर्यले व्योप्यते विसयादिभिः गुर्नरिंति आकीर्ण: । 
(उज्याटी प ४६) 


जो विनय आदि गुणों से आकीर्ण/संपन्‍न द्वोता है, वह आकीर्ण/ 
जातिमान्‌ अश्व है । 


आउ (आयुष) 
प्रतिसमयभोगल्वेन आयातीत्यायरु: । (निचू ३ पृ २३७) 
जिसका प्रतिक्षण उपभोग होता है, वह आयु है । 
एति--गच्छति गत्यन्तरमनेनेत्यायु: । (प्रॉक है ठी प्‌ ६) 
जिससे जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, वह आधु/ 
आयुधष्यकमे है । 
आउज्ज (आवजं) 
अभिमुलो फ्रियते मोजोप्नेनेति आवर्ज: । (प्रश्ाटी ५ ६०४) 


जो मोक्ष को अभिमुख/निकट करता है, वह आवजं/शुभ 
प्रवृत्तिविशेष है। 


आउत्त (आयुक्त ) 

अच्चर्थं जुस्तो आउसो । (निचू १ पु २५) 
जो अत्यन्त युक्त/जागरूक है, वह आयुक्त/अप्रमत्त है। 

आउर (आतुर) 


अच्चत्यं तुरति आतुरो । (आचू पृ १०८) 
जो अत्यंत आकुल-व्याकुल होता है, वह आतुर है। 
अत्यर्थ तरतीत्यातुर: । (उच्च प्‌ ४४) 


जो अत्यधिक त्वरता/शीघह्रता करता है, वह जातुर है।. 


१. हुर--त्वरणे सौचः जारतोरति आतुरः ३ (अचि पू १०५) 


० 
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गिशक्त, कोश 


आउवेद (आयुर्वेद ) 
आपुः--जीवितं तढ़िवन्ति रसितुममुभवस्ति चोपषफमरकणे विदस्ति 


जा-- लभग्ते यजाकाल तेन तस्माततस्मित्‌ वेत्यायुवेंद: । 
(स्थाटी प्‌ ४१०) 


जिसके द्वारा आयु/जीवत के रक्षण और पोषण का ज्ञान 
होता है, बहू आपयुर्वेद/चिकित्सा शास्त्र है। 
आउस (आयुष्मत) 
आयुः--जी जित॑ तत्संयमप्रधानतया प्रशस्त प्रभूत॑ वा चिशते 
यस्पथासाबायुध्मान्‌ । (स्थाटी प ७) 
जो प्रशस्त आयु/जीवन वाला है, वह आयुष्यान्‌ है । जो 
दीर्षायु है, वह आयुष्मान्‌ है । 


१६३- आउह (आयुष) 


१६४. 


आयुष्यतेष्मेनेत्यायुघस्‌ (राठी प २८० ) 
जिससे युद्ध किया जाता है, वह आयुध्/शस्त्र है । 
आएप (आदेश) 
आगतो आदेसं करोतीति आएसो ।' (निचू ३ पु ३९६) 


जो आकर आदेश देता है, वह आदेश/अतिथि है । 
आदविश्यते यस्मिन्नागले संज्रमेण परिजनस्तदासनवामाविष्यापारे स 
आदेश (सूटी २५ ३६) 
जिसके आने पर परिजनों को त्थरता से आसन आदि देने के 
लिए आदेश दिया जाता है, वह आदेश/अतिथि है। 
आयासकर जआादेश: । 
जो आयास/ब्रम पैदा करता है, वह आदेश/अतिथि है। 
आवेश्यते सतकारपुरस्सरमाकार्यत इत्यादेशः। (व्यभा ४ टी प १) 
जिसे सत्कारपूर्वक पुकारा जाता है, वह आदेश/अतिथि है। 


१६४. आगंतार (आगन्त्रगार ) 


आगंतु जत्य आगारा चिट्टंति तं॑ आगंतारं । (आजू पृ ३१२) 
जहां आकर ग्रहस्थ ठहरते हैं, वह आपंत्रगार/धर्मशाला है। 


१. आदेश आाजेशों या नाम झ्ातिका सुहृद्‌ सित्र प्रभुर्ण 


नाथकः परतोधिको का । (व्यभा ६ टी प १) 


“नमिद्रतता ओोश श्र 


प्रसंवावाता आमत्य श्रत्र शिप्टन्त तवायस्तारभ्‌॥. (आटी प ३०६) 
प्रसोजनवश आए हुए लोग जहां उहुरते हैं, यहू आवस्थागार/ 


धर्मशाला है । 
१६६. आधम (आमम) 
लज्ञति अत्या जेण सो आगभो (आवच्‌ १ प्‌ ३५६) 
जिसके हारा पदार्थों का अवबोध होता है, वह आगम है । 
अत्तत्स वा बयजं मागसों । (अनुद्वाय पृ १६) 
जो आप्तवचन है, वह आगम है। 
शुरुषा रम्परयेजागच्छुतीत्यागमः । (अनुद्यामरी प २०२) 
जो गुरु-परंपरा से आता है, वह आगम है । 
१६७. आगर (आकर ) 
आकुर्वस्ति तस्मिन्नित्याकर: । (उशाटी प ६०५) 


जो खोदा जाता है, यह आकर/ल्ान है | 
१६८- आपसण (आकर्षण) 
जआाइुष्यत इति ब्रागतभं । (निश्रू २ प्‌ १७६) 
जिसके द्वारा आक्ष्ट किया जाता है, वह आकर्षण है । 


१६६. आगार (आकार) 


आफियस्त इत्याकाराः । (आवहाटी २ पृ २३३) 


जो (भ्रहण) किए जाते हैं, दे आकार/अपवाद हैं । 
१७०. आायास (आकाश ) 


आ--भर्पादया तत्संयोगेएपि त्वकीय हथरूपेषबल्वानत: सर्वधा 
तत्स्वस्पस्वाप्राप्तितक्षणया प्रकाशस्ते--स्वशावलामिन अनस्थिति- 


१. आ--समन्तात्‌ गम्शस्ते--जायन्ते कौयादव: परदार्था अनेनेति या 
आगभः । (अनुद्दाददी ५ २०२) 


मिश्र कोश: 
करणेत थ दीप्यन्ते पदार्थसाथों यत्र सदाकोशसिलि ॥' 
(अनुद्गामटी प ६७) 
आकाश से संयुक्त होकर भी जहा पदा्थे उसके स्वरूपगत गुणों 
से अप्रभावित होते हुए अपने मुल रूप मे अवस्थित और अधिव्यक्त 
रहते हैं, वह आकाश है । 
१७१. आधबिय (अर्घापित) 
अर्घ:--पूजा तस्थ आप: प्राप्तिर्जाता यस्य तदर्घापितं अधध वा 
आपितं प्रापितं यत्तरर्घापितम्‌ । (प्रती प ११३) 
जिसने अर्घा/पूजा को प्राप्त किया है, वह भर्घापित है । 
१७२. आचाल (आचधाल) 
आधाल्यतेस्नेनातिसिधिइ कर्मादीत्याचाल: । (आटी प ५) 
जिसके द्वारा अति सघन कर्मों को आचालित/प्रकम्पित किया 
जाता है, वह आचाल/आचार है। 
१७३, आजाति (आजाति) 
आजायन्ते तस्वामित्याजाति: । (आाटी प ५) 
जिसमे (प्राणी) उत्पन्न होते हैं, वह आजाति है । 
१७४, आजीविय (आजीविक) 
आजीवन्ति ये अविवेकतो लब्धिपूजाख्यात्यादिभिश्वरणादीनि 


इत्याजी विका: । (प्रश्चाटा प ४०६) 
जो भिक्षु पूजा-प्रतिष्ठा के लिए संयमजीवन यापन करते हैं, 
वे आजीविक/पाखंडी है । 
१७४५० भआजोनिता (आयोजिका) 
आयोजयन्ति जीव॑ संसारे श्त्यायोजिकाः । (प्रज्ञाटी प ४४५) 


जो जीव को संसार में आयुक्‍्त/नियोजित करती है, वह 
आयोजिका (क्रिया) है। 
१. आकाश' का अन्य निदक्त--- उ 
आकाशम्ते सूर्थावधी४स्सिस्तिति आकाशस । (अधि प्‌ ३७) 
जहां सूर्य आदि चमकते हैं, वह भाकाश हैं । 


लक कोश... 39 5 27 शक 
१७६. आजा (जाज्ञा), 


, ग्राशप्वत इति आजा । | ह (आचू पू २१७) 
जो आशप्त होती है, वह आशा है। 
मजयति एयाए भागा । (अनुठ्ायू पृ १६) 
जिसके द्वारा कार्य संपन्‍त किया जाता हैं, वह आज्ञा है । 
आल्ाप्यते थया हितोपदेशस्वेन सा आजा । (नंचू पृ ८१) 
जिसके द्वारा हित-संपादन करने के लिए निर्देश दिया जाता है, 
वह आशओझा है। 


आ---अभिविधिना ज्ायस्तेरर्था कया साउशा । (स्थाटी प १८३) 
जिसके द्वारा पदार्थों को जाना जाता है, वह आज्ञा/प्रबचन है | 
१७७. आणुगसिय (आनुगमिक ) 
अनुगच्छतोत्यानुगसिकः । । (सूचू २ पृ २५६) 
जो अनुगमन करता है, वह आनुशमिक है । 
१७८: आतावय (आततापक ) 


आतापयति-- आतापनां शीतातपादिसहनरुूपां करोशीत्यातायकः । 
(स्थादी प २८८) 


जो आतापना/शीत, ताप आदि को सहता है, वह आतापक है | 
१७९. आदाण (आदान ) 
मावीयत इत्यादानस्‌ । (सूचू २ पृ ३५८) 
जो प्रहण किया जाता है, वह लादान/स्वीकरण है । 
१८०. आदाण (आदान ) 
आदोपते--हा रस्थगवा9्भ गुछात इत्थादानम्‌ । (जींटी प २७२) 


जो द्वार को बंद करते के लिए ग्रहण किया जाता है, वह 
आदान/बर्गला आदि हैं । 


है १ 
श्ष 


हा 


श्दर. 


विदृक्त कोश 


, आदाणिज्ज (आदानीय ) 


मादिण्जति आयसे वा आदाणीयं । (आज पृ २११) 
जो ग्रहण या अधीन किया जाता है, वह अदानीय है ! 

आदीणभोजि (आदीनभोजिन्‌ ) 

दोणत्तणेण भुजतीति आदोणभोजो । (सूत्र १ पृ १८७) 


जो दीनता दिखाकर भिक्षा प्राप्त करता है, वह आदीनभोजी 


है । 


१८३० भावेस (आदेश ) 


५१८४. 


आदिश्यते--आज्ञाप्यत इत्यादेश: । (आदी प ४१४) 
जिसके द्वारा क्रिया करने का निर्देश दिया जाता है, वह 
भआदेश/आज्ञा है । 
आहृहण (आदहन ) 
आहृत्य यत्मित्‌ सुहृदो दहुंति ते आाहुहणं--श्मशातम्‌ । 
(यूतू २ [१ २१६) 


जहा ले जाकर सुहृदवर्ग का दहन किया जाता है, वह 
आदहन/श्मशान है। 


१८४५. आधार (आधार) 


१८६: 


आधारणावाधारः । (भटी पृ १४३१) 
जो सब पदार्थों को धारण करता है, वह आधार/आकाश है। 

आनयण (आनयन ) 

जानोयते+नेनेति आनयनस्‌ । (उशादी प ६) 


जिसके द्वारा (पूर्वापर सम्बन्ध) जोड़ा जाता है, वह आनयन/ 
प्रस्तावना है । 


- आभिओग (आभियोग्य ) 


अधिओग॑--व्यापारणमहं स्तौस्याधियोग्पा:।.. (स्थग्टी ५ २६५) 


जो अभियोग/आज्ञापित कार्यों में दास की भांति व्यापृत किये 
जाते है, वे आभियोग्य हैं। 


ई 


पीशलशा कोश श्श्ः, 
औ८८- आभिओगिय (आभियोगिक ) 


अभियोज॑नं--विज्ञासस्थाविधभिः परेषाँ पशीकरणांदि अभिमोगः, 
सो5स्ति येजां तेन वा चरन्तीति अभियोगिका आधियोगिका वा । 
(प्रज्ञाटी प ४०६). 
जो विद्या-मंत्र आदि के द्वारा दूसरों का अभियोजन/वशीकरण 
करते हैं, वे आभियोगिक हैं । 


4१८६९. आभिजोग्ग (आभियोग्य ) 


आ--समन्तात्‌_ आशिसुह्येत युज्यस्ते--प्रेष्यकर्भणि व्यापार्स्ले 
इत्या भियोग्याः । (प्रसाटी प १७९) 


जिनको सबके समक्ष प्रेष्य कार्य में नियुक्त किया जाता है, वें 
आभियोग्य/कर्मकर हैं ।। 


१९०. आभिणिबोहिय (आभिनिबोधिक) 


अधिनिदुज्भाह लि आभिणिवोहियस्‌ । (न ३५) 
जो इन्द्रिय आदि द्वारा जाना जाता है, वह आभिनिबोधिक/ 
मतिज्ञान है । 


अत्था भिमुहो नियभो बोहो जो सो सओ अधभिनिबोहों । 
सो चेबा5:मिणिवो हिआ $५ +००७००० + ०००१४००००७००१००० |] 
(विभा ५०) 
जो अर्थाभिमुख नियत बोध होता है, वह्‌ आभिनिबोधिक/ 
मतिन्ञान है। 
आसा तबसिनिमबुज्भाए, तेण बाभिणियुज्सते, तस्हा वॉभिणिबुम्भते 
तस्हि बाभिणिब्ुज्कए इसतो जआशिमसिबोधिकः । (नंचरू पृ १३) 


आत्मा जो/जिससे/जिसमें अभिनिदोध प्राप्त करती है, बहू 
कआभिनिवोध/मतिज्नान है। 


१६१. आमलय (आमरक ) 


रश्तेलेश्ुतिरिस्यामरकः-- साभस्त्येन मारिः। . (स्थाटी प ४५६) 
जो सामूहिक मरक/वध होता है, वह आमरक है। 


श६ निरुक्त कोश 


१६२. आामोक्‍्ल (आमोक्ष ) 
आसुच्यस्तेईस्सिन्नित्यामोक्षम्‌ । (आटी प ५) 
जिसमे प्राणी मुक्त होते हैं, वहु आमोक्ष है । 
१६३. भामोस (आमोष) 
आ--समस्तात्‌ मुष्णस्ति--स्तेन्यं छुब॑न्तीत्यामोषा:। 
(उशाटी प ३१२) 
जो सबकुछ चुरा लेते हैं, वे आमोष/चोर हैं । 
१९४. आय (आय) 
एलोत्यायो । (यूचू २ पृ ४२५) 
जो प्राप्त होता है, वह आय/लाभ है। 
१९५. भायंक (आतडूु) 
आगत्य संकोचयति आयु सरीरं बुद्धीं ब आयद्भो । (आचू पृ ३३२) 
जो आयु, शरीर और बुद्धि को सकुचित/स्वल्प करता है, वह 
आतड़ू/रोग है । 
विविधेद:खविशेवेरात्मानमडझकयतोीति आतडू: । (उच पृ १६१) 
जो विविध दु.खो से आत्मा को अंकित/चिह्नित करता है, वह 


आतंक है । 
आत्मानं तंकयतो त्यातंकः । (उचू पृ १३४) 
जो आत्मा को तकित/दु.खित करता है, वह आतक है । 
१६६. भायंकदंसि (आतडूदर्शिन्‌ ) 
आतंक पासति आतंकरदसि । (आचू पृ ११३) 


जो आतंक को देखता है, वह आतकदर्शी है । 
१६७, आायंतम (आत्मतम) 
आत्मानं तमयति--खेदयतीत्यात्मतमः । (स्थादी प २०७)' 


जो आत्मा को तमित/खिलल करता है, वह आत्मतम/आचार्ये 
क्षादि है । 


. सतह कोश ह इक 
६८. आयंद्म (आत्मदम) 


आप्ान दसवति-- शमचन्‍्त करोति शिक्षयति वेत्यात्मदसः ॥ 
(स्थाटी ५ २०७) 


जो आत्मा का दमन|शघनन करता है, वह आत्मदस है । 
जो आऑत्म-दमन की शिक्षा प्रदान करता है, वह आत्मदम है । 
2९६. आ्थंस (आदशं) 
आदृश्यते अस्मिन्नित्यावर्शः । (आटी प ४) 
जिसमें प्रतिबिम्ब देखा जाता है, वह आदर्श /दर्पण है । 
2०० आयतण (आयतन) 


एल्य तस्मिन्‌ वतति आयतर्ण । (दञजचू पृ १०१) 
जहां आकर प्रश्धत्ति की जाती है, बह भायतत/स्थान है । 
आइज्मंति अस्ससंति वा आयतर्ण । (आधू पृ ७३) 


जो स्वीकार किया जाता है, वह आयतन है । 
जो आश्वस्त करता है, बह आयतन है । 
२०१. आयतर (आत्मतर ) 
आत्मानं केबल तारयन्तीत्यात्मतरा: । (व्यभा १ ठी प ३) 
जो केवल आत्मा/स्वय को तारते हैं, वे आत्मतर हैं । 
२०२. आयदंड (आत्मदण्ड ) 
आत्सानं दष्डमति आयदंडे । (सूचू २ प्‌ ४२७) “ 
जो आत्मा को दण्डित करता है, वह आत्मदंड है । 


4२०३: अश्ययट्टि (आयता्थिन्‌ ) 
आयतं अट्टाणविप्पकरिसतो मोक्‍्लो, तेण तंमि या अत्यो आययत्थी । 
जो आयत/मोक्ष की आकांक्षा करता है, वह आयतार्षी है। 
आययी आगामी कालो तस्मि सुहत्यी साययल्मी । (दअच्‌ प्‌ २२६) 


जो आयत/आगामी काल में सुख का इच्छुक है, वह आयतार्थी 
है। . 


नि है द्द मिद्तत कोश 


२०४. आययण (आयतन ) 
आयरंति तमिति आययण । (आचू प्‌ १६८) 
जिसका आचरण किया जाता है, वह आयतन/चारित्र है। 
समस्तपापारमस्भेस्यः आत्मा. आयत्यते--आनियम्पते यस्सिन्‌ 
कुशलानुष्ठाने वा यत्नवान्‌ क्रियते इत्यायतनम्‌ ।॥  (आटी प २०६) 
जो समस्त पापमय प्रब्त्तियों से भात्मा को नियंत्रित करता है 
और कुशल अनुष्ठान मे प्रवृत्त करता है, वह आयतन/चारित्र है। 
२०५. आपरक्ख (आत्मरक्ष ) 
अप्प रबखतीति आयरबलो । (सूचू २पू ३०६) 
जो आत्मा की/अपनी रक्षा करता है, वह आत्मरक्षक है । 


२०६. आयरिअ (आचरित ) 
आधर्यतेस्म बह॒त्पुरुषे रप्याचरितस्‌ । (व्यभा १ टी प ६) 
महान्‌ व्यक्तियों ने जिसका आचरण किया है, वह आचरित 
है। 
२०७. आयरिय (आचार्य) 
आयार॑ आयरमाणा तहा पभ्चासंता ।' 
आयार दंसंता' आयरिया तेण बुच्च॑ति ।। (आवनि ६६४) 
जो आचार का आसेवन करते है, थे आचाएय॑ हैं । 


& नमन नाननी भा 


१. आवारो--शानाचा रादि: पठचधा आ--मर्यादया वा चारो विहार 
आधारस्ततन्न स्वयं करणात्‌ प्रभाषणात्‌ प्रदर्शनाज्वेस्थाचार्या: । 
(भटी प ३,४) 
जो स्वयं आचार का पालन करते है, दूसरो से कराते हैं और 
आचार की प्ररूपणा करते है, वे आचाये हैं । 
२. आचार द्शयन्तः सन्त: प्रत्युपेक्षणादिक्तियाद्वारेण, मुमुक्षनिः सेव्यस्ते 
येन कारणेनाचार्यास्तेनोच्यत इसि । (आवहादी १ प्‌ २६६) 
आचार-विधि का भाग॑-दर्शन देने के कारण शिष्यवर्ग जिनकी 
सेवा करते हैं, वे आचाय॑ हैं । 





बउता कोश च्ह 


जो आचार की प्रभाषना करते हैं, वें जाग्याय हैं । 
जी आचार का प्रशिक्षण देते हैं, वे आचार्य हैं। 
सर्याविया अरस्तीति आचार्मा: । 
जो मर्यादापूर्वक चलते हैं, वे आचाये हैं । 
आचारेण वा अरस्तीति आदरार्याः (आवचु्‌ १ पु ५८५) 
जो आवारंबिधि के जनुसार चलते हैं, वे आचार हैं। 
आचर्यते--सेव्यते कल्याणकार्मरित्याचार्थः । (भ्रसाठी प २४) 
कल्याण की कामना करने वाले ज्यक्ति जिसकी सेवा करते हैं, 
बह आचार्य है। 
आ--ईषद अपरिपूर्णा: चारा: हेरिका ये ते आयारः चार कल्पा 
इत्यर्थ: । युक्तायुक्त विभागनिपुणाः बिनेयाः अतस्तेष साध्थों 
अयथावच्छास्त्रार्थोपदेशकतया इत्याचषार्या: । (भटी प ४) 
गण में जो शिष्य गुप्तचर सदृश होते हैं, वे आ-चार हैं। उनमें 
जो सूत्र और अर्थ के व्याख्याता है, वे आचाय॑ हैं । 
२०८० आयब (आतप) 
आ---समन्‍्तात्‌ तपति संतापयति जयदिति आतपः । (उशाटी प ३८) 
जो चारो ओर से तपता है और सभी को संतप्त करता है, 
वह आतप है । 
२०६. आयबि (आत्मवित्‌ ) 
आत्मानं श्वश्ञादिपतनरक्षणद्वारेण वेत्तोत्याट्मबित्‌ । (आटी प १५३) 
जो आत्मा को जानता है, वह आत्मविद्‌ है। 
जो आत्मरक्षा के उपायो को जानता है, वह आत्मविद्‌ है। 


२१० आयाण (आदान ) 


आदोबसेश्नेनेत्पादान: । (बडी प १६८) 
जिससे गन्तव्य प्राप्त किया जाता है, वह आादाव/सार्य है । 


है. लिए कोश 


२११. आयाण (आदान) 
आदोयते--प्रयममेव युह्मात इत्यादातम्‌ । (भाटी ५ १६६) 
जो पहले ग्रहण किया जाता है, वह आदान/प्रारम्भ है । 
२३१२. आयार (आचार) 
आयर्यतेपतावित्याचार: । (दजियू पू २७१) 
जिसका आचरण किया जाता है, वह आचार है । 
२१३- आयाबय (आतापक ) 
आतापयति--शीता दिभियेंहं संतापयतीत्यातापकः ।+ (ओऔठटी प्र ७५) 
जो शरीर को गर्मी, सर्दी आदि से सतप्त करता है, वह 
आतापक है । 
२१४. आयावाइ (आत्मवादिन्‌ ) 
आत्मानं बबितुं शीलमस्येति आत्मवादी । (आटी प २१) 
जो आत्मा का कथन करता है, वह आत्मवादी है । 
२१५४. आयाहम्म (आत्मध्न) 
आस्मान दु्वेतिप्रपातका रणतया हस्ति--विनाशयतीत्याश्मध्नस्‌ । 


(पिटी ५ ३६) 
जो आत्मा का हनन/विनाश करता है, वह आत्मध्न/आत्म- 
विनाशक है। 
२१६. आरंस (आरम्भ) 
आरभ्यते---विनाश्यते इति आरम्भ: । (प्रती प ६) 
जिसके द्वारा प्राणियों का आरंभ/विनाश किया जाता है, वह 
आरभ/हिसा है। 
२१७. आरंभजीबि (आरंभजीविन ) 
आरंभेण जीवतीति आरंभजीबो । (आचू पृ १६२) 


जो आरम्ध/हिसा से जीवन चलाता है, वह आंरम्भजीबी है । 
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ररसे मसंत्रीति आरम्गिया 4. (दश्मूसू प १४) 

जो अरणष्य/जंगंस में रहते हैं, वे आरण्यक हैं । 
२१९. आशम (आराम) 
आगत्य रसंते ग्रस्मिम्‌ इत्याशमः । (सूचू २ पृ ४५१) 
जहां आकर लोग कीड़ा करते हैं, वह आराम है । 
लारमन्ति पेधु भाधवोलतादिय वम्पस्वादीनि ते आरासाः । 
(भटी प २३८५) 


जहां माधवी आदि लताओं से बने कुछ्जों में दम्पति आकर 
क्रीड़ा करते हैं, वे आराम हैं । 


२२१०. आराहय (आराधक ) 


आराधयम्ति->अविकलतया निष्पादयन्ति ससम्पगव्शशादोनि इृत्या- 
राधका भवस्ति । (उशादी प २३३) 


जो सम्यग्‌दर्शन आदि की पूर्ण आराधना करते हैं, वे आराधक 
हैं । 
२२१. आरिय (आय) 
माराखाता: सर्वहेयधरमेंभ्य इस्मार्या: ।' “(बूटी २१५ १५) 
जो सब हेय धर्मों से दूर रहते हैं, वे आये हैं। 
-२२२. आरोबणा (आरोपणा) 
आरोप्यते इति आरोपणा । (व्यभा रै दी ५ १४) 
जो आरोपित की जाती है, वह बारोपणा/अआध्रश्चित्त है । 
२२३: आलंबण (आलम्बन ) 
आलंबिज्जति ज॑ तमासंब्ं । (नित्रु १ पृ १२६) 
१. आये का अन्य निरुक्त---, 
अयशेःभिगम्यते आश्ेः । (अल प्‌ र८) 
जो (प्रशस्त रूप में) जाना जाता है, वह आर्य है । 


डर 


२२४. 


२२५० 


२२६. 


२२७. 


२५छ« 


२२६. 


'निरुफक कोसे 


आलम्ब्यते-- पतद्भिराश्ीयते इस्यालस्थनस्‌ । (प्रसाटी प २२६) 
गिरते हुए व्यक्ति जिसका सहारा लेते हैं, वह आलम्बन है । 

आलय (आलय ) 

आलोयन्ते तस्मिस्तित्यालय: । (उच्च पृ १६३) 
जिसमे निवास किया जाता है, वह आलय/मकान है । 

आलबण (आलपन ) 

अत्यर्थ लबर्ण आलवणं । (दश्रुचू प १५) 
अधिक बोलना आलपन है। 

आलोण (आलीन ) 


ज्ञानाविषु आ समन्‍्तात्‌ लीना अलीना: ।  (व्यभा १० टी प ६०) 
जो ज्ञान आदि भे सम्पूर्ण रूप से लीत है, वे आलीन/तल्लीन 

है । 4 

आलेव (आलेप ) 

आलिप्यते अनेनेति आलेप: । (निच्‌ २ प्‌ २१६) 


जो लिप्त करता है, वह आलिप है। 
आलोग (आलोक ) 
आलोक्यते शायतेष्नेनेत्यालोक: । (नटि प्‌ १६२) 


जिसके द्वारा देखा जाता है/जाना जाता है, वह आलोक/ 
प्रकाश है, ज्ञान है | 


आलोय (आलोक ) 
आलोक्कतीति आलोको । (आच्‌ पृ १२४) 
जो आलोकित/स्पष्ट अभिव्यक्त है, वह आलोक है । 


» आलोयण (आलोकन ) 


आालोक्यन्ते विशो5स्मिन्‌ स्थितेरित्यालोकनलस्‌ ।  (उशादीप ४५१) 


जहा से दिशाओं का अवलोकत किया जाता है, वह आलोकन/ 
शवाक्ष है । 


लिप्त कोश. ३ 
२३१ आवद (आवर्त) , है 
आवसेन्ते--परिध्तमस्ति प्राणिनों यत्र स आवंस :१ (आंटी ५ ६२) 
जिसमें प्राणी परिश्रमत्न करते हैं, वह आवरत्त/संसार है। 
२३२: आवद्ूथ (आवर्त्तत) 
आ--सर्वादया असतमायर्सत्त्‌ । (नंटी पर ५१) 
मर्मादापूर्वक वत्तेत करता भआवर्त्तन है। 
२३३. आवज्लपरिहार (आपत्नपरिहार) 
आपस्सेन प्रायश्विसस्थालेम परिहारों वर्जन साधोरिति गम्यते 
आपच्नपरिहारः । ह॒ (व्यभा २टी प ११) 
प्राप्त प्रायश्चित्त का परिहार करना आपस्नपरिहार है । 
२३४. भादरण (आवरण) 
आज्ियते -- भाध्छाधतेप्नेनेत्पाव रणस्‌ । (प्रसाटी ५ ३५६) 
जो आच्छादित करता है, वह आवरण है । 
२१३४. आवसहिभ (आवस्िक) 


आवसहेसु बसंतोत्यावसहिका: । (दश्ुचू ५ ६१) 
जो आवसथ/धर्मशाला मे वास करते हैं, वे आवसथिक 
(तापस) हैं । 


२३६. आावस्सग (आवश्यक ) 
समणेण सावएण य, अवस्स फकायव्ययं हब जम्हा । 
अंतो अहोनिरिसिस्स थ, तम्हा आवस्सयं ताम ॥। 
(विभा ८७२३)" 
जो प्रात: और सायं श्रमण और श्रावक के द्वारा अवश्य- 
करणीय है, वह आवश्यक/प्रतिक्रमण है। 


आा वस्पं था जीव करेइ ज॑ नाणवंतणगुणाण् । (विभा ८७५) 
जो गुणों को आत्मा के वशवर्ती करता है, वह आवश्यक है । 
जदवस्सं कायव्य तेजावस्ससिदं । (विभा ८७४३ 


अगश्य भाधित्ताद्‌ बाष्पत्वाद्ाप्ध्यश्मफ् । (स्थाटी प २१८) 


ह्ड तिदक्त कोश 


जो अवश्य होता है और जिसका अवश्य कथन किया जाता है, 


वहू आवश्यक है । 
आसभस्ताव्‌ बश्या इस्व्रियकयाया विभावशत्रवों येघां ते तथा तरेथ 
कियते यद्‌ तदावश्यकम्‌ । (अनुद्वामटी प २८) 
जो जितेन्द्रिय व्यक्तियों के द्वारा करणीय है, वहू आवश्यक 
है । 
2३७- आबात (आपात ) 
आपतंत्यनेनेस्पापात: । (उच्च पृ ५४) 


जहां लोगो का निरन्तर आवागमन रहता है, बह आपात है । 
२३८. आवास (आवास ) 
आसमनन्‍्तादृसन्ति तेष्वित्यावासाः । (उशाटी प २५२) 
जिसमे सदा-सदा के लिए रहा जाता है, वे आवास/गृह हैं । 
2३६. आवासय (आवासक ) 
आ--भज्जायाए बासं करेहत्ति आवास । 
जहा मर्यादापूर्वक वास किया जाता है, वह आवासक/ 
आवश्यक/प्रतिक्रमण है | 
पसत्थगुणेहिं अप्पाणं छादेतीति आवास । 


जो प्रशस्त गुणो से आत्मा को आच्छादित करता है, वह 
आवासक/गावश्यक है । 


सुण्णमप्पाणं त॑ पसत्थभावेहि आवासेतीति आवास | 
(अनुद्रात पृ १४) 
जो गुणशून्य आत्मा को प्रशस्त भावों से आवासित करता है, 
वह आवासक/आवश्यक है। 
समपग्रस्थापि गुणप्रामस्याब/सकसित्यावासक््‌ । (अनुद्वामटी प २८) 
जो समस्त ग्रुणो का निवास स्थान है, वह आवासक/ 
आवश्यक सूत्र है । 
१. गुणशुन्यसात्मानमावासयति गुणेरित्यावासकम्‌ । 
(आवहाटी १प ३४) 
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२४०: अत्थाहू (आवाह) 
आहत स्वजतास्तास्यूलदासाथ गज स आजाह: । (जोटी प्‌ २५२) 
जहां से-्सबंधी तांबूल-दान के लिए बुलाएं जाते हैं, वह 
आाषाहु विवाह या उत्सव है । 
२४१. आवैस (आवेश) 
आविशतीत्यावेशः ।' 
जी विशेष रूप से घर में प्रवेश करता है, वह आवेश/अतिथि 
है। 
आवेशन सास यर्मिन स्थाने प्रविष्देन सागारिशस्थायासों स आदेश 
आवेशों वा । (व्यभा ६ टी प १ 
जिसके आविष्ट/प्रविष्ट होने पर ग्र॒हस्थ को आयास/प्रयात 
करना होता है, वह आवेश/अतिथि है । 
२४२. आवेसण (आवेशन) 
आगंत्‌ विसंति जहिय॑ आवेसण । (आचू पू ३११) 
जहा लोग चारी ओर से प्रविष्ठ होते हैं, वह आवेशन/शुन्पशुह॒ 
है। 
२४३. आस (अश्व ) 
अश्नातोत्यश्व: । 
जो मार्ग का पार पा लेता है, वह अश्व' है । 
आशु धावति न च ध्राम्यतीत्यश्वः । (बूटी पु ६४) 
जो शीघ्र दौडता है, पर थकता नहीं, वह ऋश्व है । 
२४४. आस (आस्य) 
असत्यनेनेति आसय॑ ।' (निचू १ थू १४२) 
जिसमें ग्रास डाला जाता है, वह आस्य/सुंख है । 
जिससे ग्रास चबाया जाता है, वह आास्य/मुल या दाढ़ा है । 
१. देशे आएस' । 
२. आंत्य' का अन्य सिशक्त--- 
आस्यन्दत एनसन्न्िति आश्यम । (नि १/६) 
जिसमे अन्न प्रवेश करता है, वह आास्य/मुख है । 
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२४०. 


विरुक्त कोश 


आसंबो (आसन्दी) 

आसन ददातीत्यासंदो । (सूचू २ प्‌ ३६१) 
जो आसन देती है, वह आसन्दी/कुर्सी है । 

आसण (आसन) 

आसियते जम्हि तमासर्ण । (निचू १ पृ ६) 

आस्थते--स्थीयते अस्मिन्रिति वाउप्सनम्‌ । (आटी प १३३) 
जिस पर बंठा जाता है, वह आसन है। 

आसम (आश्रम) 

आडिति--स्थपरप्रयोजता भिव्याप्त्पा श्राम्यस्ति--खेदसतुस्वस्त्य स्मि- 

रस्नित्याअ्रमाः । (उशाटी प ३१५) 


जिनमें स्व और पर के लिए श्रम किया जाता है, वे आश्रम/ 
गृह हैं । 
आसम (आश्रम) 
आसमन्ताद्‌ श्रास्यन्ति---तपः कुर्जन्त्यस्मिन्नित्पाअसः । 
(उशाटी प ६०५४) 
जहा तपस्वी श्रम/तपस्था करते हैं, वह आश्रम है | 
आसब (आश्रव) ह 
आ--समस्तात्‌ श्ृण्यस्ति---गुरुवश्वनमाकर्णयस्तीत्याक्षवा: । 
(उशाटी प ४६) 
जो गुरु-बचनों का पूर्णरूप से श्रवण करते है, वे आश्रव/आज्ञा- 
कारी शिष्य हैं । 
आसव (आश्रव) 
आश्रवत्यष्टप्रकारं कम्म येरारस्प्रेस्ते आस्रवाः। . (आदी प १८१) 
जिन आरम्भो/प्रयत्नों से अष्टविध कर्म का आख्रवण होता है, 
वे आश्रव हैं | के 
आश्रुयते---उपाज्यते कर्म एभिरित्याअवाः । (प्रसाटी प १३५) 
जिनके द्वारा कर्मों का उपाजन किया जाता है, वे आश्रव हैं । 


१, यत्य यत्थ आस ति तिसीबति, ते आसन । (वि १/७१) 


चजिद्रक कोश ि है 
२५ १, आसवे (अाक्षव) 
माभ्रवति--ईवत्‌ क्षरति जल॑ येस्‍्ते आश्रत्ञाः । (भठी प 5३ ) 


जिनसे थोड़ा-धोड़ा जल करता है, वे आख्व/ख्रोत हैं। 
2२५२. आसव (आस्नव) 
आ अधिविधिता स्तोति--अवति कर्म परेभ्यस्ते आस्सयाः । 
(प्रटी ५ २) 
जिससे कर्म प्रवाहित होते हैं, वह बास्नव/आश्रव है । 
२४६३. भासा (आशा) 
आससति तमिति आसा ।' (आचु पृ ७२) 
जो मनुष्य को आशान्वित करती है, वह्‌ आशा है । 
२५४. आतलायणा (आशातना) 
आयाय सातयाणा, आयस्स उ साडणा जा उ । 
सा होती आसातणा । 
आतस्स साइणं ती, यकारलोवम्सि होइ आसयणा । 
(जीतभा ८5६२-६४) 
जो आय /श्ञान आदि का शाटन/विनाश करतो है, वह आाशा- 
तना है । 
सम्पक्तवा दिला शातयति--विनाशयतीत्याशातता । , 
(उशाटी प ५७६) 
जो सम्यकत्व आदि का विनाश करती है, वह आशातना है । 
१. आशा" के अन्य निरुक्‍त--- 
आश्यति अनया आशा । (अञि पृ ६६) 
जिसके द्वारा व्यक्ति क्षीण हो जाता है, वह आशा/आकाक्षा है। 
आसमस्सात्‌ अश्नुते (इति आशा) । (आप्टे पृ ३६९६) 
जो सब कुछ पाना चाहती है, वह आशा है। 
२. शानरदियुण आ---सासस्त्पेत शास्पन्ते अपध्यस्थस्ते दकाशिस्ता 
आशातता । (स्थाटी प ४८5) 


जनिरक्त कोश 


है 0 


२५४- आसाविणी (अखाविती ) 
आथवतीति आशाविनी । (सूचू ह पृ २०२) 
जो भरती है, जो छेदवाली है, वह आख्राविनी (नौका) है। 


२५६ आसास (आश्वास) 


आश्यसम्त्यस्मिप्नित्याश्वासः । (आटी प ५) 
जिसमे प्राणी सुख्नपूर्वक श्वास लेते है, वह आश्वास/विश्राम- 

स्थल है | 

आश्वासयीति अश्वास: । (व्यभा ४/२ टी प ६७) 


जो भाश्वस्त करता है, वह आश्वास/विश्वाम-स्थल है । 
२४७. आसीविस (आशीविष ) 
सप्पस्स दाढठा आसो, तोए बिसं जस्स सो आसीोबिसो । (दअचू पृ २०८) 
जिसकी आशी/दाढा मे बिष होता है, बह आशीविष (सर्प) है | 


२५८- आहरण (आहरण ) 


आहरति तमत्ये विण्णाणमिति आहरणं । (दअचू पृ २०) 
जो प्रतिपाथ का अर्थ मे आहरण करता है, वह आहरण/ 
उदाहरण है । 


२५६९. आहाकम्म (आधाकमंन्‌ ) 

ओरालसरोराणं, उद्ृवण5्वायणं तु जस्सट्रा । 

मणमाहित्ता कुब्वति, आहाकस्मं तयं बेन्ति ॥॥। (जीतभा ११००) 
मन में विचार कर जिसके लिए औदारिक शरीरवाले प्राणियो 

का अपद्रवण/पीड़न और अतिपात किया जाता है, बहु आधाकर्म है । 

साधूनामाधया--प्रणिधानेन यत्‌ कर्स घट्कायविनाशेनाशनाधिसिष्पादन 

तद आधाकर्म । (बूटी पृ १४१८) 
साधुओ को लक्षित कर किया जाने वाला कर्म (क्शन आवि 

का निष्पादन) आधाकर्म है। 


" !' 
विएक्त फोश ल्‍्ड 


२६०. आहार (आहार) 
आहारिज्यतीति आहारो ।* (जाचू प्‌ २६६ 
जिसमें से रस का आहरण किया जाता है, वह आहार है। 
२६१. आहार (आधार) 
भा सामस्त्येन धारणमाधारः । (व्यभा है टी प रैंप 


जो सम्पूर्णरूप से घारण करता है, वहु आधार है। 
२६२. माहारग (आहारक) 
चतुर्दशपूर्व विदा आहियते--पूहाते इत्वाहारकभ्‌ । 
(भनुह्ामटी प शैरर 
चतुर्देशपूवियों द्वारा विशेष प्रयोजनब॒श जिस शरीर व 
आह्रण/ग्रहण किया जाता है, वह आहारक (शरीर) है। 
आहियमन्ते--गृह्माग्ते तीथंकरादिसमीपे सुकमा जोवादय: पदार्था अने 
नेत्याहारकम्‌ । (प्राक ४ टी पृ ४८ 
जिसके द्वारा केवली के समीप जीव आदि सूक््म पदार्थों क 
आहरण/परिज्ञान किया जाता है, वहू आहारक (शरीर) है। 


२६३. इंगिणीमरण (इज्िनीमरण) 


इज़िते प्रदेश मरणमिद्धितमरणम्‌ । (भाटी प २६१, 
इगित/संफेतित स्थान भे मरण का वरण करना इंगितमरण है 

२६४. इंद (इन्द्र) 
इन्दतोति इन्त्रः ।'* (अनुद्गामटी प २३६) 


जो ऐश्वर्यंसम्पन्न है, वह इन्द्र है । 
२६५. इंदगोवग (इन्द्रगोपक ) 


इंदो गोवयतीति इख्रगोपको 4 (निच्‌ १ प्‌ ५) 
इन्द्र जिसका गोपन/रक्षण करता है, बहू इन्द्रगोपक/कीट 
विशेष है। 
है. अरहरन्ति रसमस्मादित्याहार: । (आप्टे पृ १७७) 
२. इबि-ऐश्वर्ये । 


३. इस्पो--गोपो रक्षकोध्त्य वर्वाभवत्वात्तत्थ ॥ (जआप्टे प्‌ १७३) 


३० विदक्त कोश 


२६६. इंदिय (इन्द्रिय ) 5 
इस्हो इयसति अलेनेति इंड्रियं (भावच्‌ है पु २५६) 
जिसके द्वारा इंद्र/जीव जाना जाता है, बह इन्द्रिय है। 
जिसके द्वारा इंद्र/जीव जानता है, वह इन्द्रिय है । 
२६७. इच्छाकार (इच्छाकार) 
एपणमिक्छा, करण कारः, इक्छया बलाभियोगमन्तरेज फार इच्छा- 
कार: । (स्थाटी प ४७८) 


इच्छापूर्वक कार्य में प्रदत्त होना इच्छाकार (सामाचारी) है। 
२६६८. इच्छियव्व (इप्सितव्य ) 
सुमुक्षुभिरिष्स्यते प्राप्तुमिष्यते इप्लितब्यः।. (व्यभा १टी प ६) 
मुमुक्षु जिसे पाने की इरछा करता है, वह इप्सितव्य/मोक्ष है। 


२६६ इट्ट (इृष्ट) 
इण्यस्ते सम अ्थक्रियायिभिरितीष्टाः । (स्थाटी प ६०) 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिसकी इच्छा की जाती है, वह 
दृष्ट है । 
२७०. इत्यथ (इत्थस्थ ) 
इत्यं तिष्ठतीति हत्वंस्थम्‌ । (भावहाटी १ पृ २६७) 


“यहू इस रूप में है”---इस प्रकार जिसका निर्देश किया जा 
सके, वह हइत्थस्थ/सांसारिक प्राणी है । 


२७१. इब्भ (दृष्य) 


इप्नो-- हस्तोी हत्पमार्ण व्रध्यमहँतीतीभ्यः॥ . (अनुद्वामटी प २१) 


जिसके पास इभ--हाथी (छुप जाए) जितना धन होता है, 
वह दृभ्य है । 


है. 'इंड्रिय' के अन्य निरक्त-- का 
या 
(आप्टे पृ ३७६) 


कक भोस कर 


२७२. इसि (ऋषि) | 
ऋजति धस्मंसिति ऋषि: | (बचू पू २०७) 
जो धर्म को जानता है, वह ऋषि है । 
जो धर्म में कति करता है, वह ऋषि है । 
२७३. इंहत्व (इहस्थ) 
इहैच चिवक्षिते प्रामादों तिब्ठतीति इहस्थः॥. | (स्थांदी ५ २४३) 
जो इृह/विवक्षित ग्राम भावि में रहता है, वह इंहस्थ है। 
२७४: हहत्य (इृहास्थ) 
इहैव जस्मति भोगसुजादि आत्या--इदसेव साम्यिति शुद्धिभेत्प से 
इहार्प: । (स्थादी प २४१) 
जिसकी वातंमानिक जन्म के भोगों में आस्था है, वह दृहारय/ 
इह्स्थ है । 
२७५. ईसिप्सारा (ईपत्प्रार्भारा) 
ईसिलि अप्प भादे, प्‌ इति प्रायोगत्या, भार इति भारष्शंतत्त्स 
पुरिसत्स गाय पायतों ईसि शर्य सबति, जा थ एवं ठिता सा पुददी 
ईसिफ्भारा । (निचू १ पू ३२) 
जो पृथ्वी ईपत्‌/कुछ भुकी हुई है, वह ईवतृप्राउभार। पृथ्वी है। 
२७६. ईहा (ईहा) 
ईहुइ ति ईहा । (नंदीयू भू ४६) 
ऊअह्पोह करना ईहा है । 
२७७. उंछ (उञ्छ) 
उम्छुयते--अल्पात्यतया वृहात इत्पुण्स । (स्थाटी ५ २०६) 
जो बोडा-बोड़ा लिया जाता है, वह उच्च (भिक्षा) है। 
१. ऋषि! के अत्य तिरकत--- 
ऋषति जागाति तस्म॑ ऋषि), द्शनाइर ऋषि: । (अभि यू १४) 
नो तत्व को जपतता है वह ऋषि है । 
जो इष्टा हैं, वह ऋषि हैं। 


प्‌ जिएस कोश 


२७६८० उककोल (उत्कषे) 
उक्कस्थतेप्लेनेति उक्कोशो । (सूचू है पृ ४६) 
जिसके द्वारा उत्कर्ष किया जाता है, वह उत्कर्ष/मान है । 
२७६. उक्‍कोस्तण (उत्कषंण) 
ऊर्झ कसण उस्कोसणं । (आचू पृ ३५७) 
जो ऊपर की ओर खीचता है, वह उत्कर्षण है । 


ए८०. उक्कंचण (उत्कडज्चन ) 
ऊदृष्व कड्चन सुल्याद्यारोपणार्थ उत्कड्चनम। . (ज्ञाटी प ५६) 
अल्पमूल्य में उत्कडललन/स्वर्ण का सा अधिक मूल्य आरोपित 
करना उत्कचन/माया है। 
२३८१. उक्खित्ततरअ (उत्तक्षिप्तचरक ) 


उत्क्षिप्तं--स्वप्रयोजनाय.. पाकभाजनावुदुत तवर्भमभिग्रहविशेषा- 
उच्चरति-- तद्गवेषणाय गच्छतोत्युत्क्षिप्सचरक: । [स्थाटी प २५७) 


जो उत्क्षिप्त (भोजनपात्र से निकाली हुई) भिक्षा ग्रहण करता 
है, वह उत्क्षिप्तचरक है । 
२८२. उग्गह (अवग्रह ) 
अब इति प्रथमतों प्रहण परिच्छेदनमव्ग्रहः । (स्थाटी प २७३) 


जो अव/प्रारम्भिक प्रहण/बोध है, वह अवग्रह है। 


२८३. उन्गहण (अवग्रहण ) 


सुत्रमर्थ वा झगित्येवाबगुक्लातीति क्षवप्रहण:। . (बृटी पु २२८) 


जो सूत्र और अर्थ को शीघ्र ग्रहण करता है, वह अवग्रहण/ 
भेधावी है ! 


अगररक मोल श३्‌ 


२८४. उच्चार (उच्चार) | | 
उच्चयह सरीराओं उच्चारों ।' (आनि ३२१) 
जो शरीर से तौत्र गाति से बाहर निकलता है, वह उच्चार/ 
मल है । 
२६५. उज्जाण (उद्यान) 
अध्ब यान उच्चानम । (सूचू १ पू ८८) 


जिसको प्राप्त करने के लिए क्रमशः ऊंचाई पर घढ़ना 
पडता है, वह उद्यान/उपवन हैं । 


उद्यान्ति यत्र तच्चम्पकावितरलण्डमब्डितमुश्चानम्‌ । 
(अनुद्वामटी प २२) 


जो ऊंचाई पर हो तथा एक ही प्रकार के वुक्षों से मंडित 
हो, वह उद्यान है ! 
२८६. उज्जुकड (ऋजुकृत ) 
रिजु--संजमो, रिजुं करोतीति उफ्जुकडो । (आचू पृ २१) 
जो ऋजु/सयम करता है, वह ऋजुक्ृत/संयमी है । 
२८७. उज्जुदंसि (ऋजुदर्शिन्‌ ) 
उफ्जु--संजमो समया था,  उज्ज रागद्ोसपक्सविरहिता 
अविग्गहृगती वा, उक्ज मोक्‍्खसग्गों, तं पस्संतोीति उज्जुदंसिणों । 
(दअचू प्‌ ६३) 
जो ऋजु/सयम को देखता है, वह ऋणजुदर्शी है। 
१.(क) शरीरात्‌ उत्‌ू---प्रावल्थेत उ्यबते, अपयाति अरतीति था 
ऊउच्चार:। (आटी प ४०४८) 
सरीराओ उच्छलति---जिफिड्यति तेज उच्चारो। (आचू प्‌ ३६८) 
जो शरीर से बाहर निकलता है, बह उच्चार (मल) है। 
(स्व) 'उच्चार' का अस्य तिरुक्त-- 
सच्चायेते प्रेयंते उच्चार: । (अचि पु १४३) 
जो उत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है, वह उच्चार है । 


भ्र्र मगिवक्त कोश 


जो ऋजु/समता को देखता है, वह ऋजुदर्शी है 

जो ऋजु/मध्यस्थता से देखता है, बहु ऋजुदर्शी है । 

जो ऋजु/मोक्षमार्ग को देखता है, वह ऋजुदर्शी है । 

२८८. उज्जुसुअ (ऋजुसूत्र) 

ऋतजु--प्रगुणन --अकुटिलमतीत सनागतपरकोयबक्परिस्थाधात्‌ बलें- 
मानक्षणविर्वात्त स्वकीयं ले यृत्रयति-निष्दंकित दर्शयतोति 
आऋजुसृत्र: । (आवमदी प ३६५) 

जो अतीत और अनागत से व्यतिरिक्त ऋजु/वर्तमान क्षण 
को सृत्रित/प्रदर्शित करता है, वह ऋजुसुत्र (नय) है । 
ऋजु--अतीतानागतपरकोयपरिहारेण प्राञ्जलं वस्तु सृत्रयति-- 


अभ्युपगचछती ति ऋजुसूत्र: । (अनुद्वामटी प १६) 
जो वस्तु के ऋजु/शुद्ध स्वरूप को जानता है, वह ऋजुसूत्र 
(नय) है । 
२८९. उज्जोय (उद्योत) 
उद्योतयती ति उद्द्योत, । (उशाटीप ३८) 


जो उद्योतित/प्रकाशित करता है, वह उद्योत है । 
२६०. उज्क (उज्क/उध्य) 
उत्ति उदओगकरणे उ्कत्ति अ फ्राणस्स होइ निदेसे ।' 
(आवनि ६९८) 
जो उपयोगपूर्वक ध्यान करते हैं, वे उज्क/उपाध्याय है। 
२९१. उद्टियाससमण (उष्ट्रिकाश्रमण ) 
उष्ट्रिका--महामृष्मयो भाजनबिशेषस्तत्र प्रविष्ठा ये भ्राम्यम्ति-- 
तपस्थन्तोस्पुष्ट्रिकाभमणा: । (औटी प्‌ २०१) 
जो उष्द्रिका/विशाल मृत्तिका पात्र में प्रविष्ट हो क्रम/ 
तपश्चरण करते है, वे उष्ट्रिकाश्रमण हैं । 
१. उ इस्पेदकषरं उपयोगकरणे वतंते, ज्कू इति चेद॑ ध्यानस्थ सवति 


निर्देश, सतश्च॒प्राकृतशेल्या एतेन कारणेन भवति उज्का, उपयोग- 
पुरस्सरं ध्यानकर्त्तारः । (आवहाटी प्‌ २६६) 


' सदा कीश ' शक 
२९२. उच्चत (उच्नत) ह 
जश्किस्म म्त---यूवप्रव्ततमतसभिमानाइुस्ततभ्‌ 
(भटी पृ १०५१) 
अभिमानवश विनज्रता को छोड़ देना उस्तत/म्राव है | 
२६३. उज्णय (उन्‍्नय) 
उच्छिस्तो सयो--मीतिरजिमानादेवोन्तथ: । (दी पृ १०५१) 
अभिमानवश नय/नीतिभार्य से हट जत्ला उन्तम/मान है । 
२६४, उण्हूं (उष्ण) 
उधतति--रहति जन्तुमिति उष्णम्‌ । (उज्ञाटी प १५) 
जो प्राणियों को जलाता है, वह उष्ण/अग्नि है । 
२६५, उत्तष्ष (उत्त्रप्य) 
उत्प्राल्येन अप्यते लज्यते येत तत्‌ उत्त्रप्यस्‌ । 
(व्यभा १० टी प ३८) 
जिससे लज्जित होना पड़ता है, वह उत्त्रप्य/अवगवहीन 
शरीर है । 
२९६. उत्तम (उत्तम) 
सिष्छतसोहुणिस्जा मायावरणाथरिसमोहाओो । 
लिविहुतसा उस्सुषका' तम्हां ते उत्तमा' हुंति ॥ (आवनि १०१३) 
जो तीन प्रकार के तम (मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय) से 
उन्मुक्त हैं, वे उत्तम/सिद्ध हैं । 
तसो --संसारो ताओ उस्सुश्क! तेण उत्तसाः 
जो तम/संसार से उम्मुक्त हैं, वे उत्तम हैं । 
जोधातितों या तमो पैस्ते उत्तमाः । (आवचू २ पृ १२) 
१. उब्--उद्भवोध्यंगसनोच्छेदनेषु ॥ (आवच २ पृ ११,१२) 
२. 'उत्तसां का अन्य सिरवत--- 


अतिशयेन उद्गतसुसमभ्‌ । (अचि पृ १९२) 
जो विशिष्ट है, वह उत्तस है । 


३३ निदतक कोश 


जिन्होंने तम को विनष्ट कर विया, वे उत्तम हैं । 
ऊष्व वा समस इत्युक्तमसः । (आवहाटी २ पृ १२) 
जो तम/बन्ध्कार से परे हैं, थे उत्तम हैं । 
२€७. उदधि (उदधि) 
उदक वधातीति उदधिः । (सूचू १ पृ १४८) 
जो उदक/पांनी को धारण करता है, वह उदधि है । 
२€८- उदयचरण (उदकचरक ) 
उदगे चरंति ते उदगचरगा । (भाचू पू २०४) 
जो जल मे विचरण करते हैं, वे उदकचरक/जलच रप्राणी हैं । 
२६६. उदर (उदर) 
उदीर्णान्तः' (उद्दी्णन्ति ?) उदीमंते वा उदरस ।' 
(उच्च प्‌ १५६) 
जिसे बार-बार भरा जाता है, वह उदर है । 
जिसे बहुत अधिक भरा जाता है, वह उदर है। 
३००. उद्देस (उद्देश) 
उह्स्सति जेण सो उद्देसो । (आचू पृ १०१) 
जिसके द्वारा उद्देश/निर्देश किया जाता है, वह उद्दृश है । 
३०१. उद्देंसिय (ओद्ेशिक ) 


उहिस्स कज्जह त॑ उद्देसियं । (दजिच्‌ पृ १११) 
जो साधुओं के उद्देश्य से बनाया जाता है, वह औदेशिक/ 
ममता भिक्षा का दोष है । 
१ उत्+ऋ 
२. उत्+ह 


३. उदर' का अन्य निरुक्‍त--- 
उनस्यस्नमन्त उदरम्‌ । उवियर्तोति वा उददूम्‌ । (अखि पृ १३६) 
जो अन्न को ग्रहण करता है, वह उदर है । 


'सिच्ल कोल *.. ७ 


३०२. उद्घधारणा (उद्घारणा) ध 
उरप्राबल्थेन उपेत्य था उद्धतानासर्थयदानों धारणा उद्धारणा । 
(व्यक्ला १० टी प ८९) 


पढ़े हुए अर्ंपदो/पाठ की इड धारणा करता, उन्हें विस्मृत 
नहीं करना, उद्घारणा है । 
३०३. उद्धावण (यद्धावन) 
उत्तावल्वेन धावन उद्धावमस्‌ । (व्यज्ा २ टी प १३४) 
शीघ्रगति से दौडना उद्घावन है । 
३०४. उष्पक्ति (उत्पत्ति) 
उस्पश्ते यस्माविति उत्पशिः । (व्यभा २ टी प ४४) 
जिससे उत्पन्न होता है, वह उत्पत्ति है । 
३०५. उद्भाम (उद्भ्रम) 
उतप्राबल्येन भ्रमन्त्युदृक्तमाः । (व्यभा रे टी प ६६) 
जो निरतर भ्रमण करते रहते हैं, वे उद्भ्रम/भिक्षाचर हैं 4 


३०६. उब्भिय (उद्भिज) 


उद्भेदनमुद्भिलतो जाता उदभिजाः । (आटी प्‌ ७०) 
जो भूमि का उद्भेदत कर बाहर आते हैं, वे उद्भिज/ 
.  कीटविशेष हैं। 
३०७. उभयतर (उमयतर ) 
आत्साम परं चासायाविक तारयन्तीत्युधयतरा: । 
(व्यभा रे टी प ३) 
जो स्वय को तारता है तथा आचाये आदि की सेवा करता ” 
है, वह उभयतर है। 
३०४. उम्सग्ग (उन्मार्ग ) 
अर्य या माय मुस्पागम्‌ । (आंटी प २३३) 


' जो उध्वे/बाहर निकलने का मार्ग है, वह उन्मार्ग है । 


श्प - विदता कोल: 
३०६. उम्माण (डन्मान) क 
सब्स उस्मिज्जह । (जनुद्वा ३७८) 
जिससे तोला जाता है, वह उन्मान है । 
पदुस्सीयते--प्रतिनियतस्वरूपतया ध्यवस्थाप्यते तदुस्मासस्‌ । 


(अनुद्वामटी प १४१) 
जो वस्तु के| स्वरूप को निश्चित करता है, वह उन्मान| 
साप-तोल है । 
३१०० उर (उरस्‌ ) 
इयति अर्थतेब्लेनेति उरः । (उच्च प्‌ १५०) 


जो स्पन्दित होता है, फैलता है, वह उर है । 
३११. उरग (उरग) 
उरेण गच्छतोति उरगः । (उच्च पृ २३१) 
जो उर/वक्षस्थल से चलता है, वह उरग है। 
३१२. उरपरिसप्ष (उरःपरिसर्प ) 
उरसा--बक्षसा परिसपंस्ति--सू्म्य रस्तीत्युरःपरिसर्प्पा: । 
(स्थाटी प्‌ ५०२) 
जो उर/वक्ष से परिसपंण/गमन करते हैं, वे उरपरिसर्प हैं । 
३१३: उरब्ध' (उरभ्र) ४ 
उरसा ज्राम्यति बिभात वा समिति उरज्' । (उच पृ १५६) 
जो ऊन के साथ चलता है, वह उरभ्र/मिष है । 
ह जो ऊन को धारण करता है, एह उरघ्र/मेष है । 
१६ ए्राब0074--४००0] |॥.. एथाए०%, (पा पृ १५५) 
२. 'उरधर' का अन्य निरुक्त-- 
उच्चेरभते उरध्रः । जो उच्च शब्द करता है, वह उर्र है । 
उच्च्रमतोति उरज्ष:। जो उद/अधिक घूमता है, वह उरध्न है । 
(अति पृ २५५) 


फिदता ओश श्र 
३१४. उरस (ओरस) आर + 0 
डरसा बलेत इसि कोरस:--बलबार्‌ । 
उरसि वा दुश्पे ल्‍्लेहाद बसेते यः सः रस: । (स्थाटी प ४९१) 
जी' उरस शक्ति से सम्पन्न है, वह क्षोरस/बलवान है। 
जो हृदय में स्नेह उत्पन्न करता है, बहु औरस/पुत्र या 
पुत्री है। 
३१५. उरस (उपरस ) 
उपगतो--जातो रस:--पुश्रस्तेहलक्षणों यस्मिन्पितुस्मेहलकणों था 
वस्यासावपरस: । (स्थाटी प ड8३) 
जिसको देखकर पुत्रस्नेह या पितृस्मेह बभिव्यक्त होता है, 
वह उपरस/औरस है । 
३१६- उलक (उलूक) 
ऊध्बंकर्ण: उलकः ।' (अनुद्रा ३६८) 
जिसके कान ऊध्बंमुखी हैं, वह उल्‌क है । 
३१७. उवओग (उपयोग ) 
उपयुज्यते--वस्तुपरिस्छेद प्रति व्यापायंते जीव एभिरिस्युपयोगाः ॥ 
(पसाटी प ३८१) 
जिसके द्वारा प्राणी वस्तुबोध में व्यापृत होता है, वहू उप- 
योग है। 
१. उलूक' के अन्य निरुक्त-- 
अखत्युलुकः, उच्चेलॉक्यते वा। (अधि प्‌ २६६) 
जो केबल रात्रि मे ही देखने में समर्थ है वह उल्लू है। 
(अल्‌ू--पर्याप्तौ ) 
लक्ष्मी का बाहुन होने थे जो पृज्यसाव से देशा जाता है, 
वह उलूक है । हेड 
बलतीति उलक: । (छब्द प्‌ २७३) 
जो (विन में दृष्टि का) संवरण करता है, (रात्रि में) 
धंचरेण करता है, वह उल्लू है। (बल्‌--संवरणे, सझ्चरणे) । 


० निरक्त कोश 
३१६८. उबकारिया (उपकारिका ) 


उपकरोति--उपष्टस्तातौत्युपका रिका । (जीटी प २२२) 


जो उपकार करती है/सहारा देती है, वह उपकारिका/ 
पीठिका है । 


३१९. उवकक्‍्कस (उपक़म ) 

उपक्रम्यते अनेनेत्युपक्रमः । (सूच १ पृ १७) 
जिसके द्वारा उपक्रम/प्रारम्भ किया जाता है, वह उपक्रम 

है। 

उपऋण्यते वा निरकेपयोग्यं क्रियतेप्लेत गुरुवाग्योगेतेस्युपक्मः + 

(अनुद्वामटी पृ ४०) 

जो गुरुवचनो के द्वारा निक्षेपयोग्य किया जाता है, वह 

उपक्रम है| 


३२० उयकलर (उपस्कर ) 
उपस्कियतेष्नेनेत्युपस्क रः । (स्थाटी प २१३) 


जो वस्तु को उपस्कृत/सस्क्ृत करता है, वह उपस्कर/ 
मसाला है । 


३२१. उबग (उपग) 
उबयोगं॑ गच्छंतीति उबगा । (आचू पृ ३७०) 
जो उपयोग मे आते है, वे उपग/बृक्ष है। 
३२२. उबगरण (उपकरण ) 
ज जुज्जति उबकारे उबकरणं त॑ से होइ। (निच्‌ १ पृ ६३) 
जो उपकार करता है, वह उपकरण है। 


१. उपकरोतोस्युपकरण । (सूचू २ पृ ३२५) 
उपक्रियते--उपष्ट्यते स्फीति नींयते अनेनेति धर्मोप- 
करणम्‌ । (आवमसटी प ४२५) 


|] 


अिएफ कोश धर 


३२३, उबस्गह (उपग्रह) ' 
उपपल्लातोति उपभ्रहः ।' (दर्शूच््‌ प १७) 
जो उपकार करता है, वह उपग्रह/उपकरण है। 
३२४. उवधायणाम (उपघातनाम ) 


उपहस्यते पेत कमंणा तदुपधातनाम । (प्राक १ टी पृ ३३) 
जो उपहनन/घात करता है, वह उपधात (नामकर्म) है । 


३२४५. उवधय (उपचय ) 
उध्विच्चा चिज्नति जेज सो उवचयों । (आचू पृ २६९) 
जो बाहर से ग्रहण कर उपचित होता है, वह उपचय है । 


३२६- उवबचरग (उपचरक ) 


उपेत्य चरतीत्युपच्च रकः । (सूचू २ पृ ३५७) 
जो समीप आकर (विनय आदि का उपचार कर) 

ठगता है, वह उपचरक है । 

३२७. उवज्कांय (उपाध्याय ) 
उत्ति उवओगकरणे वत्ति अ पावपरिवज्जणे होइ । 
भसि अ झाणस्स कए उसि अ ओसक्कणा कस्से ॥। 
(आवनि ६६९) 

जो उपयोगपूर्बक पापकर्म का परिवर्जेज करते हुए ध्याना३ 

रुढ़ हो कर्म-मल को दूर करते हैं, वे उपाध्याय हैं । 

तमुपेत्य शिष्टा अधीयन्त' इत्युपाध्याथः | (आवच १ पृ ४८६) 
जिसके पास जाकर शिष्य पढ़ते हैं, बह उपाध्याय है । 





१. उप-- आत्मन: समोपे संभसोपष्टस्शा्ध वस्तुनों ग्रहणमुपभ्रहु: । 7 
(असादी प ११८) 
२. ईइ---अध्ययने । 


हम विरुक्त कोश 


अधि-अधिक्येन गम्बते (इति उपाध्यायाः) । 

जिनके पास बहुत अधिक जाना जाता है, के उपाध्याय हैं । 
स्मयंते' घत्नतो जिसप्रवच्नन येस्यस्ते उपाध्याया: । 

जिनके पास जिन-प्रवच्चन का स्मरण किया जाता है, वे 
उपाध्याय हैं । 
उपाधानसुपाधिः सस्निधिस्‍्तेनोपाधिता उपाधों था आयो--लाभः 
अ्रुतस्थ येषासुपाघीनां वा विशेषणानां प्रकमसाइछोभवानामायों-- 
खाो य्रेभ्यस्ते (उपाध्यायाः) । 

जिनकी उपाधि/सन्निधि से श्रुत का आय/लाभ होता है वे 
उपाध्याय हैं । 
आधीनाँ---मनः पौड़ानासायो लास:--आपध्याय: अधियां वा (सन्नः 
शुत्सार्थत्वात्‌) कुबुद्धीनाभायोध्यत्य:, दुर््यान' बाध्याय:, उपहतः 
अध्याय: वा येस्ते उपाध्याया: । (भटी प ४) 

जिन्होने आधि, कुबुद्धि और दुर्ध्यान को उपहत/समाप्त 
कर दिया है, वे उपाध्याय हैं । 


३२१८. उदद्वाण (उपस्थान) 


उपतिष्ठंति तस्मिन्नति उपस्थान । (सूचू १ पृ ४४) 
जिसमे रहकर उपासना की जाती है, वह उपस्थान/ 
संप्रदाय है । 


३२६. उषट्टावणा (उपस्थापना ) 
उप---सामोप्येन सर्व दावस्थानलक्षणन. सिषच्ठन्त्यस्थामिति 
उपस्थापना । (व्यभा ४/३ टी प ६६) 
जिसमें सदा साथ रहा जाता है, वह उपस्थापना/वसत्ति 
है । 
३३०. उदर्णिहि (उपनिधि) 
उपनिधीयत हत्युपनिध्तिः (स्थाटी प २५५) 
जो पास मे रहती है, वह उपनिधि है। रे 
१. इज--गतो । 
२. इंक--स्मरणे । 
३. घ्यें--वितायाम्‌ । 


पमिदकत कोश '$३ 
३३१. उधदेस (उपदेश) 
टबदिस्सह ति उबंदेसो ।.. (नित्र्‌ १ पृ ३५) 
जो उपदिष्ट होता है, वह उपदेश है । 
३३२. उषधि (उपधि) 
उपबधाति सरीरभिलिउबधी । विश्व पृ ६४५) 
जिसे शरीर पर धारण किया जांता है, वह उपधि है । 
उपधीयते-- पोष्यते जीवोश्लेनेत्युप्िः । (स्थाटी प ११४) 
जिसके द्वारा जीव पृष्ट होता है, बहु उपधि है । 
३३३० उवभोग (उपभोग ) 
उपसुण्यते--पोनः पुन्थेत सेब्यत हत्युप्षोग:।  (उपाठी प १६) 


जिसका बार आर उपभोग/आखसेबन किया जाता है, वहू 
उपभोग है । 


३३४, उबसा (उपमा ) 
उदेज्च साथ उमा । (इअच्‌ पू २०) 
जिस माप को स्वीकरर किया जाता है, वह उपमा है । 
उबसिश्ज॑ति अजेग अत्या तेल ओजस्स । (दजिच्‌ पृ २०) 
जिसके द्वारा पदार्थ उपभित किया जाता है, वह उपभा 
है। 


उपसोयते--सद्शतग! बस्तु युझ्ते अनयेत्युपमा । 
(अलुद्वामटी प्‌ ४०१) 


जो वस्तु के साहश्य का निरूपण करती है, वह उपमा है ।* 
३४. उबलेब (उपलेप ) ृ 
उपस्यते अनेनेत्युफ्लेपः । (औटी प ६६) 
जिसके द्वारा उपलिप्त किया जाता हैं, वह उपलेष है । 


दड 
३३६. उवधत्क (ओऔपवाह्म/रुपवाह्म ) 
उष्पेध (उच्च) सब्यावत्यं बहुणीया उदबस्का । 
(दअचू पृ २१३) 
जिसे सब अवस्थाओो से वाहत बनाया जाए, वह ओपवाह्म/ 
हाथी, घोड़ा है । 
३३७. उबबात (उपपात ) 
आचार्यादीनामुप--समीपे पतन स्थानसुपपातः । (उशाटी प्‌ ४४)- 
आचार आदि के पास में बैठता उपपात है । 


३३८. उवसग (उपाश्चय ) 
उपेत्य--आगत्य साधुभिराशोयत इत्युपाअयः । (बृटो पृ ६२५) 


जहा आकर साधु आश्रय लेते हैं, वह उपाश्चय है । 


३३९. उवसरग (उपसर्ग ) 
उपसरंतीति उबसस्गा । 
जो पास में आते हैं/पीडित करते हैं, वे उपसर्ग है । 
उबसुजंति वा अनेन उवसर्गाः । (आबचू १ पृ १३५) 
जो (कष्ट का) उपसर्जन करते हैं, वे उपसर्ग हैं । 


उपसूज्यते-- क्षिप्यते च्याव्यते प्राणी धमविभिरित्युपसर्गा: । 
(स्थाटी प ५००) 


जिनसे प्राणी धर्म से उपसृत/च्युत होते हैं, वे उपसगें/ 


उपद्रव हैं । 


३४०. उबहाण (उपधान ) 
मोक्ष प्रति उप--सामीष्येव वधातीति उपधानम्‌ । 
मा चल (छूटी १ ५ ५६) 
१. (क) कारणमकारणे वा उदेज्ज वाहिण्जंति उववश्फा । 
(दजिचू पृ ३१०). 
(ख) उप--समीपे वाह्मते उपवाहा: । (अछि पृ २७४) 
जिसे पास में लाया जाता है, वह उपवाद्य/वाहुन है। 
२५ उप--सामीपष्ये, सुजु--विसगो । 


नियत कोश श्द्‌ 
जो मोक्ष के निकट पहुंचाता है, वह उपधान/तपोविशेष हैं) 


उपधोयते--उपष्टभ्यते भुतमनेनेति उपधानम्‌ ।* 
(स्थाटी प है७४) 


जिससे श्रुत/जश्ञान अवस्थित होता है, वह उपधान (तप) 
है। 
उपदधाति---पुष्टि नयत्यनेनेत्युपधानस्‌ ।  (व्यभा है टी प २५) 
जो ज्ञान को पुष्ट करता है, वह उपधान (तप) है । 
8४१. उवहाण (उपधान) 


उप--सामीप्येन धीयते-- व्यवस्थाप्यत इत्युपधानम्‌ । 
(भाटी प २९६) 


जो पास मे रखा जाता है, वह उपधान/तंकिया है। 
३४२. उबहि (उपधि) 


उपदधाति तोर्थ उपधि: । (उच्च पृ २०४) 
जो तीर्थ/परपरा को चलाती है, बह उपधि/साधन है | 
डपधीयते--संगहमत इस्युप्ि: । (आटी प १७९) 


जिसका सगम्रह किया जाता है, वह उपधि है । 
३४३. उबाद (उपाद) 
उपादोयंस इति उपादा: । (सूचू ६ पृ १६० ) 
जो ग्रहण किये जाते हैं, वें उपाद/मत हैं । 
३४४. उवासग (उपासक ) 
उपासंति तस्थशानाथ सित्युपासकाः । (सूचू २े प्‌ ३६७) 
जो तस्वज्ञान की संप्राप्ति के लिए मुनियों की उपासना 
करते हैं, वे उपांचक/श्रमभोपासक हैं । 
१. उप--समोपषे घोयते--शियते सूश्रादिक बेन तपसा सदुपधानस्‌ । _ 
(प्रसाटी प ६४) 
जिस तप के द्वारा घृत्र आदि को घारण किया जाता है, 
बहु उपधान (तप) है । 


५९ मनिरक्त कोश 


३४५- उसह (वृषभ) 
ब॒षेत भातोति वा वृषत्तः । (जटी प १३५) 
जो दृष/धर्म से सुशोभित होता है, वह ृषभ/ऋषभ है। 
३४६. उस्सरग (उत्सग) 
उज्जयसग्गुस्सर्गो । (बृभा ३१६) 
उद्यतः सर्ग :-- विहार उत्सग: । (बृटी पृ ६७) 
जो सामान्य बिहार/आचार है, वह उत्सरगग है । 
३४७. उस्सन्न (अवसन्न) 
सामाचायसिवने अवसीदति स्सेत्यवसन्तः । (व्यभा ३ टी प १०७) 
जो सामाचारी के पालन में खिन्‍न होता है, वह अवसन्न 
है । 
३४८. उस्सप्पिणी (उत््सप्पिणी) 
उत्सप्पं ति---वद्ध सेडरकापेक्षया उत्सप्पंयघति वा भावातायुष्कादीनु 
बढ़ यती ति उर्त्साप्पणी । (स्थाटी प २५) 
जिसमे आयुष्य आदि का उत्सपंण/व्धन होता है, वह 
उत्सपिणी (कालचक्र) है। 
३४९. उस्सुअ (उत्सूत्र ) 
ऊध्बे सुत्नादुत्सूत्र । (आवचू २ पृ ६६) 
जो सृत्र/आगम से ऊध्वं/परे है, वह उत्सूत्र है। 
३४०, उस्सेहम (उत्स्वेदिम ) 
उत्‌--ऊध्हँ नि छछता बाष्पेण थः स्वेदः स उत्स्वेदः, उत्स्वेदेन 


नि्ृत्तमुत्स्वे दिसम्‌ । (बूटी पृ २७०) 
जो ऊपर उठते हुए स्वेद/वाष्प से निष्पन्त होता है, वह 
उत्स्वेदिम है । 
३४१. ऊंत्तासग (उच्छवासक) 
उच्छवसितोति उच्छुषासकः । (आवहाटी १ पृ २२३) 


जो उच्छ्वास लेता है, वह उच्छवासक है । 


+बिदत्ता कोश ॥७ 
३५२. एञ (एज) | ह 
एयतीति एज । (आचू पृ ३८) 
जो प्रकम्पित होता है, वह एज/वायु है । 
३५४३. एकलंसि (एकलाभिन्‌) 


ये एक प्रधानं शिष्यमात्ममा लसते--गृह्लाति शेवास्त्याचार्यस्य 
समर्पयति स एकलामेन चरतोति एफलासिकः । 
जो एक प्रधान शिष्य को अपने पास रखता है और शेष 
को गुरुचरणों में समर्पित करता है, वह एकलाभिक है । 
एकमेय लभन्‍्ते इल्येबंशीला एकलासिनः ।' 
(व्यन्षा ४/२ टी प २१) 
जो एक का ही लाभ/प्राप्ति करते हैं, वे एकलाभिक हैं । 


३४४ एगंतलारि (एकान्तचारिन्‌ ) 


एगंते उज्जाणाविसु घरंति एगंतचारी । (सूचू २ पृ ४२०) 
जो उद्यान आंदि एकास्त स्थानों मे रहते हैं, वे एकान्त+ 
चारी है। 
३५४५. एगचर (एकचर ) 
एया थरंति एगचरा । (आचू प्‌ ३१६) 


जो एकाकी विचरण करते हैं, वे एकचर हैं । 


३५६. एगट्टिय (एकाथिक ) 
एकश्चासावरंश्य-- अभिधेयः एकार्थ: स यस्यास्तसि स एकाथिकः 
(स्थाटी प ४७२) 


जित शब्दों का एक ही अथं/अभिधेय हो, वे एकार्थक/ 
पर्यायवाची हैं । कु 


१. ग्रेधासेक एवं लाभो यथा बदि भक्‍ते लभस्ते ततो वस्चावीनि न । अथ 
तस्त्ादीति लपन्ते सहि ले भरूसनि। (व्यभा ४/२ टी प २३) 


लिशक्त कोश 


चंद 
8६५७. एलय (एडक ) 
एलि एस्पाकारितो एस्येलकः ।' (उच्च पृ १५८) 
एति-एति/आओ-भआओ इस प्रकार पुकारने पर जो आता है, 
बहू एडक/मेष है । 


३५८. एवंसूय (एवम्भूत) 
एवं-- यथा व्युत्पादितस्त प्रकारं भृतः-- प्राप्त: एबम्भसः । 
(प्रसाटी प २४६) 
जो शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार प्राप्त होता है, वह 
एवभूत (तय) है । 
३५६. एसणा (एषणा) 
एषति एभिरित्येषणा । (उचू पृ १७४) 
जिससे अन्वेषणा की जाती है, वह एषणा है | 
३६०. एश्वणिय (एषणीय) 
एष्यते--गवेष्यते उद्गमाविदोषविकलतया साधुभियेत्तदेषणीयम्‌ । 
(स्थाटी प १०३) 
साधु जिसकी उद्गम आदि दोषो से रहित एषणा करते हैं, 
वह एषणीय/कल्पनीय है । 
३६१. एसिय (एपिक) 
एषस्तोीति एपषिका । (सूचू १ पृ १७५) 
जो शिकार के लिए/मांस प्राप्त करने के लिए प्राणियों की 
खोज करते हैं, वे एषिक है । 
३६२० ओमचरय (अवमचरक ) 


अबमोदर्या चरति--अआसेबते अवमसरक: ।  (उशाटी ५ ६०६) 
हि जो अवम/कम खाता है, बहु अवमचरक/अल्पभोजी है । 


फीड----मनं»का-न--+ ॥+ 


१, 'एडक! का अन्य निरुक्त--- व 
इड्यते देवता अनेन एडकः । (अचि पृ २८५) 
जिसकी बलि से देवता प्रसन्‍्त होते हैं, वह एडक/मेष है | 


अगदरक कोश दे 


३६३ ओमाल (अवमान) न्‍ 
जण्यं ओमिणि्जइ (ओमाणं) । (अनुद्गरा ३५०) 
जो हाथ आदि से नापा जाए, वह अवमान है ! 


3६४. ओमोश (अवमोक ) 


अवशुच्यते-- परिधोयते यः सोध्यभोकः । (भटी पृ ६६७) 
जिसे खोला जाता है, पहना जाता है, वह अवमोक/ 
आभूषण है | 
३६४. ओवण (ओदन ) 
उनत्ति उदत्ति' वा तमिति ओवनम्‌ । (उचू प्र १५५) 
जो अपने पोषक रसों से शरीर को आर्द्व कर देता है, वह 
ओदन [चावल है । 
३६६. ओरालिय (औदारिक ) 
उदारे: पुद्गलेनिवृंसमौदारिक्‌ । (आवहाटी २ पृ १५५) 
जो उदार/स्थूल पुदूगलों से निष्प्न है, वह औदारिक/ 
स्थूल शरीर है। 


३६७. ओवक्‍्कमिया (औपक्रमिकी ) 
उपक्म्यतेब्तेनायु रिव्युपक्रम:--ज्वरातीसा रा विस्तत्रसवा या 


सौपकमिकोी | (स्थाटी प २३९) 
जिससे आयुष्य उपक्रात/क्षीण होता है, वह औपक्रमिकी/ 
व्याधि है । 
३६८- ओवाहि (उपाधि) 
उपाधोयते इति उपाधि: । (आटी प १७४) 


जो सदा पास में रहता है, वह उपाधि/कर्म है। 





१. उस्दू---क्लेदने । उसलि--ब्लेदयसि । 
२. उनल्ति कलोचत्योदनः ! (अचि पृ ६२) 


० निशक्त कोश 


३६६. ओवोलय (अपब्रीडक ) 
अपन्ीडयति-- लज्जां मोचयतीत्यपत्नीडक: । (व्यभा ३े टी प १८५) 
जो लज्जा/सकोच को मिटाता है, वह अपक्रीडक है । 
३७०. ओसन्‍न (अवसन्न) 
अवसीवति-प्रमाद्यति यः सोष्बसस्न: । (प्रसाटी प २५) 
जो अवसाद/प्रमाद करता है, वह अवसन्न/प्रमादी है। 
३७१. ओसप्पिणी (अवसप्पिणी ) 


अवसप्पंति हीयमानारकतया अवसप्पयति वाइप्युधकश री रा दिसावःन्‌ 
हापयतीत्यवसप्पिणी । (स्थादी प २५) 


जो ह्ास की ओर बढती है, वह अवसर्पिणी है । 


जिसमे आयुष्य, शरीर आदि का अवसपंण/ह्ाास होता है, 
वह अवसरपिणी (कालचक्र) है । 


३७२ ओहुंतर (ओघन्तर) 
ओहूं जो तरति तरिस्सति वा सो ओहंतरो । (आचू प्‌ १८०) 
जो ओघ/प्रवाह का पार पा जाता है, वह ओघतर है। 
३७३. ओहि (अवधि) 
तेणावड़ीयए तम्मिवा5बहाणं तओ$बही सो य सज्जाया । 
ज॑ तोए दव्वाइ परोप्परं मुणइ तओब्वहि त्ति।।. (विभा पर) 
अव--अधो बिस्तुतं बस्तु धीयते--परिच्छिश्तेषनेने्पवधि: । 
जिससे उत्तरोत्तर विस्तार से जाना जाता है, वह अवधि/ 


अवधिज्ञान है। 
अवधि:--मर्यादा रूपिष्वेव द्रष्येधू परिच्छेवकतया प्रवत्तिकपा 
तबुपलक्षितं ज्ञानमप्यवधि: । (प्रशाटी ५ ५२७) 


जो अवधि/सीमाबद्ध ज्ञान है, वह अवधि (ज्ञान) है। 
३७४. कड (क्रतु) 
करोतीति कतुः । (सूचू २पूृ ३३५) 


लिया कोश छ्र 
(ब्राह्मण) जिसका अनुष्ठान करते हैं, वह ऋतु/वश हैं ।'*' 
_स्वग्ंकामी) जिसका अनुष्ठान करते हैं, बह कतु/वज्ञ है।'* 
३७४. कच्छू (कच्छ) 
कड़ इतस्स अंते डज्जति विसप्यती ति बा कच्छ ।' (आचू पृ ३९६) 
जो खुजलाने के बाद जलन पैदा करती है और फंलती है, 
वह कच्छू/खुजली है । 
३७६. कट्टू (काष्ठ) 
कश्यतीति काव्ठम (उचू प्‌ २०६) 
जो जलने पर प्रकाश देता है, वह काष्ठ है । 
जो चीरा जाता है, वह काष्ठ है ! 
कत्थतीति काष्ठ्म । (उच्‌ पृ २११) 
जो जलते समय शब्द करता है, वह काष्ठ है । 
३७७. कर्णगर (कनज्र) 
काय--पानीयाय नहूराः-- बोधिस्थ (बोहिस्य )--निश्यलीकरण- 
पाषाणास्ते कनड़ूरा: । (विपाटी प ७१) 
जल मे स्थित जलपोत को स्थिर करने वाला पाधाण 
कनड्ू र/लंगर है । 
३७८. कण्णसर (कर्णशर ) 
कष्णं सरंति पावंति कण्णसरा । जधा सरोरस्स बुस्सहमायुधं सरो 
तहा ते कण्णस्स, एवं कण्भसरा ते । (दअचू प्‌ २२१) 
जो कानो में सरण/प्रवेश करते हैं, वे कर्णसर/शब्द हैं । 
जो कानो ने शर/बाण की तरह चुभते हैं, वे कर्णशर/शब्द- 
बाण हैं । 
१. कियते द्विजातिशलि: जतु:। (निरुक्तम १ पू १३६) 
२. कियते स्वरगंकार्म: ऋतुः । (अजञि पू १८२) 
३. 'काछ' का अन्य निरुक्त-- 
कथति त्वथ रच्छ: | (अभि पु १०६) कु 
जो त्वचा को उत्पीड़ित करती है, बहू कच्छू/खुजली है # 
४. काशू--बोप्तो । कप्‌ू---हिलायास्‌ । 


जर मिकक्‍क कोश 


३७६- कत्ता (कर्त्ता) 
जो करेह सो कतता। (नियू १ पू २६) 
करोतीति कर्ता । (सूचरु १ पृ २७) 
जो प्रवत्ति करता है, बह कर्ता है । 
8८०. कप्प (कल्प ) 
मूलोसरगुणान्‌ कल्पयति--वर्ण यति कल्पः । (बृचू प २) 
जो मूलगुण-उत्तरगुणो का कल्पत/वर्णन करता है, वह कल्प/ 
बहृत्कल्प है। 
कल्पयति--जनयत्याचाय कमिति कल्प: । (बृटी पू ४) 
जो शिष्य को आचार में निपुण बनाता है, बह कल्प/ 
आचारशास्त्र है। 
कल्पंते समर्था भवंति संयमाध्यनि प्रजत्तेमाना अनेनेति कल्प: । 


व्यभा ६ टी प ६) 
सयममाग्ग मे चलने वाले जिसके द्वारा कल्प/समर्थ होते हैं, 
वह कल्प/आचार है। 
८१. कप्पषणी (कल्पनी ) 
कल्प्यते-- छिद्यते यया सा कल्पनी । (आटी प ६०) 
जिसके द्वारा काटा जाता है, वह कल्पनी/कैची है। 


३८२० कप्पोवग (कल्पोपग ) 


कल्प्यन्ते--इन्द्रसामा निकन्रा यरित्रिशा विदशप्रका रत्वेन वेवा 
एतेष्विति कल्पा:-- देवलोकास्तानुपगरछन्ति---उत्पत्तिविषयतया 
प्राप्तुवन्ती ति कल्पोषगा: । (उशाटी प ७०२) 


जहा इन्द्र, सामानिक आदि के रूप में देव कल्पित/ 
व्यवस्थित हैं, वे कल्प/देवलोक हैं। वहा उत्पन्न होते वाले देव' 
कल्पोपग कहलाते हैं । 


१. सासत्थे वण्णणाएं य, छेदणे करणे तहा । 
ओवम्मे अंहिवासे य, कप्पसद्ों तु वण्णितों (जीत्तभा २५६०) 


मेगिक्क कोश छ्ृ 


३८३ कम्म (कर्मेन्‌) । 
किमत इंति कल । (उचू यू १५५) 
जो (मिथ्यात्व आदि हेतुओं से) किया जाता है, वह कर्म/ 
बन्धन है । 
३८४. कस्मकर (कर्मकर) 
फरम्स करोति हति कम्संकरा। (यूचू २ पृ ३५५) 


जी कर्म/कार्य करते हैं, वे क्मंकर/नौकर हैं । 
३४४० कस्सावह (कर्मावह ) 
कम्स आवहतोति कस्मावह । (आलू प्‌ ११०) 
जो कर्म का आवहन करता है, वह कर्मावह/हिसा है। 
8८६. कयंत (कृतान्त ) 
कृतं--मिष्पादित बह्ुपि कार्यमस्तं नमतोीति कृतान्तः। 
(बृटी प्‌ ५७७) 
जो सभी कार्यों का अन्त कर देता है, वह कतान्त/कृतध्न है। 
३८७. कयकिजउ्च (कृतकृत्य ) 
कृतालि---समा पितानि कृत्यानि येन स कृतकृत्यः । (बूटी पृ ५२६) 
जिसने क्ृंत्य/कार्य समाप्त कर दिए हैं, वह कुतक्ृत्य है । 
३८८. करण (करण) 
फियते तेन करणम्‌ । (आवमटी प ५५८) 
जिसके द्वारा कार्ये निष्पनन किया जाता है, वह करण/साधन 


है । 
३८६९. करण (करण) 
करियत इति करणम्‌ । (सूटी २ प ४१) 
(मूल गुणों की पुष्टि के लिए) जो किया जाता है, वह करण/ 
उत्तरग॒ुण है। 


१. फियन्ते सिध्यात्वा शिहेदुभिजबियेति कर्माणि.॥ (उश्ादी प्‌ ६४१) 


छ्ड सिरुसख कोश 


३६६०. करुण (करुण) 
कुत्सितं रौत्यनेनेति करण: ।' (अनुद्गामटी प १२४) 
जो क्रुत्सित|दयनीय शब्द करता है, वह करुण है । 
३६१. कलत्त (कलत्र) 
धन कल॑ यस्मात्‌ सर्व जत्ते गह्लाति तस्मात्‌ कलसं।' 
(निच्ू २ प्‌ २५८) 
जिससे कल/धन आदि सब कुछ ग्रहण कर लिया जाता है, वह 
कलत्र/पत्नी है। 
३६२. कलह (कलह) 
कलाश्यो हीयते येन स कलहः ।' (उचू प्‌ १७१) 
जिससे कलाएं/शक्तिया क्षीण होती हैं, वह कलह है। 





१. 'करुणा' के निरुक्त-- 
परवुक्खे सति साधुन हृदयकम्पनं करोतीति करुणा । 
दूसरो के दु ख को देखकर हृदय मे जो प्रकम्पन पैदा होता 
है, वह करुणा है । 
किणाति वा परदुक्ख हिसति विनासेतीति करुणा । (वि ६/६६) 
जो दूसरो के दु ख का विनाश करती है, वह करुणा है। 
२. 'कलत्र' के अन्य निरुकत--- 
कड़ति--माद्यति कड॒त्रं, लत्वे कलत्रमू । (अचि प्‌ ११७) 
जो गृहस्वामिनी होने के कारण गयव॑ करती है, वह कलत् है ६: 
कल त्रायते इति कलत्रमू । (वा प्‌ १७७६) 
जो कल/धन/परिवार को त्राण देती है, वह कलत्र है। 
३. 'फलह' के अन्य निरुक्‍्त--- 
कल्यते क्षिप्यतेडत्र कलह: । 
जो मंत्री का विनाश करता है, वह कलह है । 
कर हीनबलं हन्तोति वा (कलहः) । 
जो असमर्थ को हानि पहुंचाता है, वह कलह है । 
कला जहातोति वा (कलहः) । (अचि प्‌ १७७) 
जो कला/विवेक का विनाश करता है, वह कलह है । 
कल काम हन्तीति कलहः । (आप्टे प्‌ ५४४५) 
जो कल/मधुरता को समाप्त करता है, वह कलह है । 


विस कोश ७४ 


३६३. कल्लाण (कल्याण) 
कल्यमानयतो ति कल्याणम्‌ 4 (उच्च थु ४१) 
कल्य:---अत्यस्तनी दकसया मोफ॑स्त्ामयति अजति--प्रश्ापथती ति 
कल्याणः । (उशाटी प १२८) 
जो कल्य/मुक्रति/सुख/अआरोग्य प्रदान करता है, वह 
कल्यण्ण हूँ । 
३६४. कल्‍लाण (कल्याण) 
कल्लसमणइ सि गश्छुइ ग्यह व बुज्सझइ व बोहयई बसि । 
झणई भणात्रेह व ज॑ं तो कल्‍लाणों स चायरिओ ॥॥ 
(विभा ३४४१) 
जो स्वय कल्य/आरोग्य/मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मोक्ष-मार्गे 
को जानते हैं, उसका प्रतिपादन करते है तथा दूसरों को कल्य 
प्राप्त कराते हैं, ज्ञात कर।ते है और उसका प्रततिषपादन करने के 
लिए प्रेरित करते हैं, वे कल्याण/गुरु/आचार्य हैं । 
अहवा कल सहृत्यो संज्लाणत्यो य तस्स कल्‍्ल ति । 
सहूं संखाणं वा जसणदई तेणं चर कललाणो । (विभा ३४४२) 
जो कल्य/शब्द-शा स्त्र/व्याकरण तथा कल्य/गणित-शास्त्र के 
ज्ञाता है, वे कल्याण/आचाय है। 
३६४५. कवित्थ (कपित्थ ) 


कपिरिव लम्बते स्थेति च करोति कपित्थ॑ ।' (अनुद्गा ३६८) 
जो कपि/बदर की तरह लटकता हुआ रहता है, वह 
कपित्थ/कैथ है । 5029 


१. कल्यते धायते कल्याणम । 
कल्यं--नोरुजत्वसमणती ति वा (कल्याणम्‌) । (अजबि पर १५) 
२. कपिरथ' के अन्य निरुक्‍त । 
कपयोउस्सिन्‌ू. लिष्ठन्ति कपित्यः,  कपिप्रियल्वातू कपिरिक 
तिष्ठलीति था । (अधि पृ २५८) 
जहां कपि रहते हैं, वह कपित्व (दक्ष ) है । 
जो कपि कों प्रिय है, वह कपित्थ (वक्ष) है । 
(जिसके फल) कपि की तरह स्थित हैं, वह कपित्य है । 


५३ र्चित्त कोश 


३६६. कस (कश ) 
कशलीति कशः | (उच्च पृ ३०) 
जो गति प्रदान करता है, वह कशा/चाबुक है। 
जो दण्डित करता है, वह कशा/चाबुक है । 
36७. कसाय (कषाय) 
कसंतीति कसाया ।' (आचू पृ २८६) 
जो (कर्म-पुद्गलो को) आह्षष्ट करते हैं, वे कषाय हैं । 
जो (आत्मा को) र|ड्जित करते हैं, वे कषाय है। 
या अप्रशस्ता गतिः तां लयंतीति तेस काया: ।* 
जो अप्रशस्त गति की ओर ले जाते हैं, वे कषाय हैं । 
शुद्धमात्मानं कलुषीकरोतीति कषायाः। . (आवच्‌ १ प्‌ ५१७) 
जो शुद्ध आत्मस्वरूप को कलुषित/समलिन करते हैं, वे 
कषाय हैं । 
कष्यस्ते- हिस्पन्ते प्राणिनों यज्ञासों कष'--संसारस्तमेति 
प्राप्नोति प्राणी यस्‍्ते कषाया: ।* (प्रसाटी ५ १३६) 
जहा प्राणी विनष्ट होते हैं, वह कष/ससार है । जिनके 
कारण प्राणी कष/ससार में जन्म-मरण करते है, वे कषाय हैं । 
३६८. फहा (कथा) 
कथ्यत इति कथा । ' (सूचू १पृ १८८) 
जो कही जाती है, वह कथा है । 
१. 'कशा' का अन्य निरुक्त-- हु 
कशा प्रकाशयंति भयमश्वाय । कृष्यतेबाणमावात्‌ + (नि €/१९) 


जो भय का प्रकाशन करती है, वह कशा/चाबुक है । 
जो लघु होने के कारण खीची जाती है, वह कशा/चाबुक है। 
(कश--गति-शातनयो .) 

२ कषाय--रागे, कवायित:-- रश्जित: । (वा पृ १८३६) 

३. कष्‌---गतो । 

४. कष्‌ - हिसायाम्‌ । 





जिकक कोश जज 


86९. काकपेज्ञ (काकपेय ) 
तडल्यितेंह कारकेहू पिज्जति काकपेल्जा । (दमच पृ १७४) 
जल से परिपूर्ण देसा तालाब या नदी जिसके तट पर 


बैठकर कौए पानी पी लेते हैं, वह काकपेंबा-्यदी या तालाब होता 
है । 


४००, कास (काम) 
कामयन्त इति कासा: । (सूटी २ प १७) 
जिनकी कामना की जाती है, वे काम/इच्दियविषय हैं । 


४०१- कासकासि (कामकामिन्‌ ) 


कासे कामयति कामकासों । (आचू पृ ८३) 
जो काम/इन्द्रिय विषयो की कामना करता है, वह कामझ- 
कामी है । 
४०२. काय (काय) 
चीयत इति कायः ।' (भटी प १८१) 


जो उपचित होता है, वह काय/शरीर है। 
४०३- फायतिज्ज (कायतायं), 


काएण तरिज्जंतिसि कायतिज्जाओ । (दजियू पू २५५) 
जो शरीर के द्वारा तरने योग्य हैं, वे कायतायें (नदी, 
तालाब) हैं । 


४०४. कायोबग (कायोपग ) 
कायान्‌ कायेषु बोपगच्छस्तीति कायोपगा:। (सूटी २५ १४२) 
जो काया/शरीर का अनुसरण करते हैं, वे कायोप्म-हैं+---- 
जो काया/शरीर मे ही अनुरक्त रहते हैं, वे कायोपग हैं । 


१. कुष्छितानं सासबधस्मान आयो सि क्ायों । (जि. १५/१) 
जो भरने वाले कुत्सित पदार्थों का उत्पत्ति-स्थल है, वह काय है | 


मिदक्त कोश 


अप 
४०४५. कारग (कारक ) 
किया करोतीति कारकः । (नंच्‌ पृ ८) 
जो क्रिया करता है, वह कारक है। 
कारयतिति कारकः । (प्रसाटी ५ २८३) 


जो कराता है, वह कारक है । 


४०६. काल (काल) 
कलनं--समस्तवस्तुस्तो मस्य संहयानमसिति काल: ।' 
(प्रसाटी ५ २८६ ) 
जिससे समस्त पदार्थों का कलन/ज्ञान होता है, बह काल है । 
कलयन्ति--परिशिछन्दन्ति वस्तु तस्मिनु सतीति कालः। 
(विभामहेटी १ पृ ७१५) 
जिसके होने पर वस्तु के परिच्छेद/पृथक्‌ अस्तित्व का बोध 
होता है, वह काल है | 
कलयन्ति-- समयोषस्थासेन रूपेणोत्पन्मस्थावलिकामुहूर्तादि वा । 
जिससे समय, आवलिका, मुहुर्त आदि की कलना/गणना होती 
है, वह काल है। 
४०७. कालकंखि (कालकाक्षिन्‌ ) 
काल काइक्षतीति कालकंलो । (सूचू १ पृ २०४) 
जो काल/मरण की काक्षा करता है, बह कालकांक्षी है। 


४०४८- कालिय (कालिक ) 
काले---प्रथमचचरसपोरयोदये पाठ्यत इति कालिक । 
(आवहादी १ पृ १६०) 
जो प्रथम और चतुर्थ पौरुषी मे पढा जाता है, वह कालिक 
(श्रुत) है। 
१. काल का अन्य निरक्त :-- 
कालयति- लिपति सर्वावान्‌ काल:। (अचि पू २६) 
कलनात्‌ सर्वभूतातां स काल: परिकोतितः | (वा पु १७७६) 
जो सबको अपना ग्रास बनाता है, वह काल[समय है। 


+गिदशा कोश छह 


“४०६- कासकर्स (कासंकथ ) 
कासः संसारस्तं कषतीति तवधिमुजो मातीति कासंकष: । 
(आटी प्‌ १३४८) 
जी संसार की ओर जाता*है, वह कासंकष/किकत्तेव्यविमृढ़ है । 
४१०. कासग [ कर्षक ) 
कृषंतीति कर्षका:' । (उचू पृ २०५) 
जो खेतों का कर्षण करते हैं, वे कर्षक/किसान हैं। 
४११. कासब (काश्यप) 


कासं--उच्छ तस्स विकारों काश्य:--रसः, सो जस्स पा सो 
कासबो ।* 


(दअचु पृ ७३) 
जो काश्य/हइक्षुरस का पान करते हैं, वे काश्यप/इक्ष्वाकु- 
बशी हैं । 
४१२. काहीआ (काथिक ) 
कथयतोति कथिक: । (सूच्‌ १ पृ ६७) 
जो कथा करता है, वह काथिक है । 
४१३ किकर (किद्धर) 
कि करोमोति किकूर: । (व्यभा ४/२टी ५ २९) 
क्या करू (इस प्रकार आदेश की प्रतीक्षा) करने वाला 
किकर/नौकर है । 
४१४. किरिया (क्रिया) हा 
कियम्त इति किया: । (सूटी २ प ४३) 


जो की जाती हैं, वे क्रियाएं हैं । 
१. कर्षति मुब कर्षक: । (अचि पृ १६६) 


२. काशों नाम इक्लु भण्णद, जम्हा त॑ इक्शु पिंति तेन काइपपा 
अभिश्वीयंते । (दजिब्ू पृ १३२) 
है. कि करोमीसत्याजां प्रतीक्षी किकर: ! (अचि प्‌ ८४) 


बकनननाएा: 


निया कोश 


४१५. किरियाबादि (क्रियावादिन्‌) 
कियांववित्‌ शोल येवां ते क्रियावादिन: । [सूटी २ प ८१) 
जो केवल क्रिया/प्रवृत्ति का ही कथन करते हैं, वे क्रियावादी 
हैं । 
४१६. किरियाबादि (क्रियावादिन ) 
क्रियां--जीवाजीवा विरथोल्‍स्तोस्पेवंरूपां वदन्‍्तीति क्रियावादविन: | 
(स्थादी प २५८) 
जो क्रिया/जीव आदि पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, 
वे क्रियावादी /आस्तिक हैं । 


४१७. किलेस (कलेश ) 
क्लिश्यन्ते--अआध्यन्ते शारोर-मानसेद्‌:खे: संसारिण: सत््वा एसि- 
रिति क्लेशाः । (बूटी पु २१७) 
जिनसे प्राणी क्लेश[दु'ख पाते हैं, वे क्लेश/करमं हैं । 
४१८. कोब (क्लीब) 
क्लिहयते इति क्लोव: | (निचू ३ पु २४६) 
जो शीघ्र पिघल जाता है, वह क्‍्लीव/नपुंसक है । 
४१६. फुूंजर (कुञ्जर) 
कु--भूमि त॑ं जरेतो कूजरस्‌ । (उन प्‌ १६६) 
को जीयंतीति कुझ्जरः । (जीटी प १२२) 
जो कु/पृथ्वी को जीर्ण कर देता है, वह कुंजर/हाथी है । 
१. 'क्लीब' का अन्य निरुक्त-- 
क्लोबते क्लोब: । (अचि पृ १२७) 
जो दुबंल मन वाला होता है, वह क्लीब है । 
२. कुजर' के अन्य निरुक्‍त--- 
कुजति कुडजर:--जों चिंघाडता है, वह कुंजर है। 
कुज्जों हन्‌ दनन्‍्तो वा अस्य स्त इति कुब्जर:। (अचि पृ २७३) 
जिसके कुड्ज/दो लंबे दांत/गजदंत होते हैं, वह कुंजर है 4 





जिफत कोश चर 
कुम्मे--बसगहुते रमते--रतिमावध्नातोति कुक्जर। ६ 

(जीटी प॑ १२२) 

जो कूंज/गहनवन मे रतिक्रीडा करता है, वह झुंजर/हाथी 


है । 
४२०. कुंथु (कुन्धु ) 
कु--भूमो तस्वां तिष्ठतीति कुभु । (दश्कुचू ५ ६५) 


जो कु--भूमि में रहता है, वह कुंथु/सूक्ष्म प्राणी है। 
४२१. कुंभ (कुम्भ) 


को भातोति कुम्भ: । (सूदी २५ १८६) 
जो कु/प्ृथ्वी पर प्रतिष्ठित/सुशोभित होता है, वह कुंभ है । 

कुम्भनात्‌ कुम्भ: । (अनुद्वामटी प्‌ ११५) 

को उम्भनात्‌ कुस्यितपूरणात्‌ कुम्भ: ।* (नंटि पृ १६०) 
जिसे पृथ्वी पर स्थित कर भरा जाता है, वह कुम्भ/घट है । 

४२२. कुछुटो (कुकुटी ) 

कुत्सिता फूटी कुंकुटी । (ब्यधा ८ टी प ५७) 
जो कुत्सित पदार्थों से भरा हुआ कुटीर है, वह कुकुटी/ 

शरीर है। 


४२३. कुक्‍्कुय (कुत्कुच ) 
कुझ्चति अनयनौष्ठनासाकरचरणवदनविकारेः संकूचतीति कुरकुचः | 
(प्रसाटी प ७७) 
जो शरीर के विभिन्न अवयवों को बिकृत कर, उनका 
संकोच-विकोच करता है, वह कुत्कुच्र/चपल है । 
१. 'कुम्म' के बत्य निवक्‍्त-८ 
कायत्यम्भसा जिपप्ताण: कुष्भः, शक जाते था कुम्ण: । 
(बि व २२६) 
जो जल से भरे जाने पर शब्द कहता है, वह कुम्भ[बट है। 
जो कं/जल ले भत ज़ाता है, वह कुम्भ घट है । 


हर विरक्त कोश 


४२४. कुश्कृब (कुकूज) 
कुत्सितं कूअति--पीडितः सम्मातन्दति कुकूजः । (उशाटी प डंघ९) 
जो आक्रन्दन करता है, बह कुकूज है । 


४२५- कुड (कुट) 
कुटनाद कुट:, कोटिल्ययोगात्‌ कुट इति।'. (अनुद्गामटी १२५) 
जो टुकड़े-टुकडे हो जाता है, वह कुट/घड़ा है । 
जो विभिन्‍त आकारों में मोड़ जाता है, वह कुट/घड़ा है। 
४२६. कुत्थियथारि (कुत्सितचारिन्‌ ) 
कुत्थियं चरतोति कुत्थियचारी । (आचू पृ ३१४) 
जो कुत्सित आचरण करता है, वह कुत्सितचारी है । 
४२७. कुष्पह (कुपण) 
कुत्सिता: पथाः कुपथाः । (उशाटी प ४०८) 
जो दूषित पथ है, वह कुपथ है। 
४२४८. कुमार (कुमार) 
काम्यतिध्सो काम्यति वा फ्रोड़त इति कुमार: + (उचू पृ २०७) 
जिसे सब चाहते हैं, वह कुमार है । 
जो क्रीडा करता है, वह कुमार है । 
१. 'कुट!ं का अन्य निरुकत--- 
कुटति कुटः। (अखचि पृ २२६) 
जो तप्त किया जाता है, वह कुट|घट है। (कुटिण--अतापने, 
कुटलू--कोटिस्ये ) 
कुमार के अन्य निरुक्त-- 
कामयते यदपि तदपि दुष्ट हति कुमार: । कुमारयति क्रीडयलि वा 
कुत्सितों मारोध्त्येति वा । (अखञछि पृ ७६) 
जो कुछ देखता है, उसे चाहता है, वह कुमार है। 
जो क्रीड़ा करता है, वह कुमार है । 
जिसकी मार/वासता कुत्सित है, बह कुमार है। 


लक 


'बिक्ता कोश चई 


४२९. कृमारिय (कुसारिक) 
कुमारेण मारेंति ते कुमारिया । (निचू २ यू ६) 
जो बु-मार/बुरी तरह से मारते हैं, वे कुमारिक/कसाई हैं । 
४३० कुय (कुज) 
कौ--सूमों जावत इति छुआ: । ' (अंबिटी पू २७२) 
जो कु/मरमि में उत्पस्त होते हैं, वे कुज/इक्ष हैं! 
४३१. कुरुष (कुरूप) 
कुत्सितं यथा भवत्येत॑ रुपयति---विमोहयति मत्तत्कुरुपम्‌ । 
(भठी पृ १०४२) 
जो कुत्सित रूप से विमृढ़ करता है, वह कुरूप/भाण्डकर्म है। 
४३२. कुलत्या (कुलस्था) 
कुले तिध्ठम्तीति कुलस्थाः । (भटी पू १३९६) 
जो कुल की मर्यादा में रहती हैं, वे कुलस्था/कुलाडना हैं । 
४३३. कलिंगि (कुलिज़िन ) 
कुरिसतालि--असम्पूर्णानि. लिज्लाति--इखियानि यस्यासों 
कुलिड्जी । (बृटो पृ १०६२) 
जिसके लिखु/इंद्वियां पूर्ण नहीं हैं, वह कुलिगी/विकलेन्द्रिय है । 
४३४. कुबलय (कुवलय ) 


कुट्सितो उवलो कुबलयों । (वंचू पू ६) 
जो कृष्ण या नील उपल है, वह कुबलय/कृष्ण मुबताफल 
है। 
४३४५. कुबलय (कुवलय ) 
कुल्सितों उबलो कुबलयों । (नंचू पृ ६) 


जो कुत्सित/तील उत्पल है, वह कुबलय/नीलोत्यल है । 
कि कुबलय' के अन्य निरक्त-- 
कौ बलति प्राणिति कुबलयं, कुल्सितों वहिदलयः पत्रवेष्टमसस्प वा । 
(अधि पू २६० ) 
जो पृष्वी से भ्राण-प्रहण करत! है, वह कुबलय है । 
जिसका बाहुरी वलय/पत्र-वेध्टन कुल्सित है, वह झुंवलम हैं! 





है विरता कोश 


४३६. कुसल (कुशल) 


कुसे' लुघातीति कुसलो ।' (आचू पृ ७४) 
जो कुश/कर्म को काटता है, वह कुशल है । 
कुच्छिते सलतीति कुशल । (आचू पृ २१४) 


कुच्छियाओ कारणाओ सलइत्ति कूललो।' . (दजिचू पृ ३२४) 
जो कु/पाप से दूर हटता है, बह कुशल है । 


४३७. छूसील (कुशील ) 
क्च्छितं सोल॑ तमिति कशीला । (आचू पृ २१०) 
जिसका शील कृत्सित है, वह कुशील है । 
४३६८. कुह (कुह) 
कुसि भूमो तोए घारिण्जंतीति कहा । (दअचू पृ ७) 


जो कु/भूमि द्वारा धारण किए जाते है, वे बुह/शक्ष है । 
१. (क) को शेले कशः । (अचि प्‌ २६७) 
जो कु/पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, वह कुश/तृण है । 
(स्व) दव्वक्सा दक्मा, भावकसा अद्दृप्पगारं कम्म ते भावकसे लनंतीति 
कुसला । (उचू पृ २११) 
३. 'कुशल' के अन्य निरुक्त-- 
कशं लातोति कशलः । 
जो कुश/दर्भ को ग्रहण करता है, वह कुशल/कुशग्राहक है । 
(लांक--आदाने ।) 
कुश्यति-- पुण्यात्मना सम्बध्यते कुशलम्‌ । (अचि पृ १६) 
जो पवित्र आत्मा से सबद्ध होता है, वहु कुशल है । 
कोौ--प्रृथिव्यां शलति श्लाघां प्राप्वोतीति कुशलः । (शब्द २प्‌ १६०) 
जो कु/पृथ्वी पर श्लाघा प्राप्त करता है, वह कुशल है । 
है. रू-- पापं तस्मात्‌ शलति गच्छति पृथक्त्व॑ प्राप्योतीति कुशल । 
(शब्द २ पृ १६०) 
(शझल्‌---मतो, श्लाधे, ऋलने) | । 


॥ ] 
अन्वता कोश झ 
'४३€- कहय (कुजित) 
क्रिसितं रसितं कथित । (आवंचू २ पू ७३) 
जो अव्यक्त ध्वनि की जाती है, वह कुजित है । 
४४०. कूडगाह (कूटग्राह) 


कटेन जीवान गह्लातीति क्टग्राह: । (बिपाटी प्‌ ४८) 
कूटयन्त्र से जो भृग आदि जीवों को फंसाता है, वह कूठ* 
ग्राह है । 
डंड१ .कर (क्र) 
इम्तसतीति करा: । (उचू पृ १३४) 
जो काटता है/नष्ट करता है, वह ऋ्र है ! 
४४२. केय (केय) 


किस्यते---उष्यते अस्मिन्निति घनि केत:। .. (प्रसाटी प ४६) 
जिसमे प्राणी वास करते हैं, बह कैत/ग्रह है । 
४४३. कैस (केश) 
क्लेशयन्ति दा फासिनः क्लेशा: (केशाः) ।। ((उच पृ १९१) 
जो कामी पुरुषों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे क्लेश/केश हैं । 
'डंडंड, कोकंतिय (दे०) 
कोकंतियन्ति --रात्रो को को इत्येबं रारटीति । (आटी प ३३७) 
जो रात्रि के समय 'को को इस प्रकार बोलती है, वह 
कोकंतिय|लोमडी है । 
इंड४. कोडि (कोटि) ड़ 
की डिज्जंते जम्हा बहबे दोसा उ सहिबए शच्छ । कोड़ि सि'' ॥ 
(जीतभा १२५७) 
१. 'केश” का अन्य निरुक्त-- 
के शेरत इति कैशा: । (अचि पृ १२८) 
जओ क/मंस्तक पर होते हैं, वे केश/बाल हैं । 


रा सिदक कोर्शः 


जिसके द्वारा बहुत से दोधो को नष्ट कर दिया बांता है, वह 
कोटि/भिक्षा-शुद्धि है। 
४४६. कोघुदो (कोौमुदी ) 
कुमुवेहि' प्रहसणलूते हि क्रीडणं जीए सा कोमुदो । 
(दलचू पृ २१०) 
जो विकसित कुमुदो/कमल पुष्षो के साथ क्रीडा करती है, 
वह कौमुदी/चादनी है। 
४४७. कोव (कोप) 


कप्यते येन स कोप: । (उचू पृ २८) 
जिसके द्वारा व्यक्ति कुपित होता है, वह कोप है । 
४४४. कोह (क्रोध) 
कऋष्यति येन स क्रोधः । (ओनिटी प ५) 


जिससे प्राणी क्रुद्ध होता है, वह क्रोध है । 
४४६. कोहदंसि (क्रोधदर्शिन ) 
कोहूं पससलति कोहदंसी । (आचू पृ १२८) 
जो क्रोध को देखता है, वह क्रोधदर्शी है । 
४५०. संडिय (खण्डिक ) 


खंडयन्तीति खण्डिका । (उचू पू २०६) 
जो शीघ्र खण्डित/कुपित होते हैं, वे खण्डिक/विद्यार्थी हैं । 

४५१. खत (क्षान्त) 
खमतोति खंतः । (सूचू २ पृ ३३५) 


१. को सोदले कुप्तुवम्‌ । (अचि प्‌ २६१) 
जो कु/पृथ्वी पर मुदित/विकसित होता है, वह कुमुद/श्वेत कमल है + 
२. कौमुदी का अन्य निरुक्त-- 
कुमुदाताधसियं विकाशहेतुत्वात्‌ कोमुदी । (अचि पू २४) 
जो कुमुदों को विकसित करती है, वहू कौंमुदी है। 


पइकड कोश. ह च्ड 
. कमा करोतीति क्षान्तः ... (इटी प २६२) 
जो सहता है, यह क्ान्त है। 
जो क्षमा करता हैं, वह क्षाम्त है । 
४४५२. संतिश्षमण (क्षान्तिक्षमण ) ; 
ज्ञान्त्या क्षमत इति क्षास्तितमण: । (सथाटी प॑ ४६१) 
जो क्षान्ति/बति से सहन करता है, वह क्षान्तिक्षमण है। 
४५३. ल्ंघ (स्कन्घ) े 
स्कन्दन्ति--- शुध्यन्ति घीयम्से ज्॒पोब्यन्ते थे पुश्यज्लानां विचटनेत 


अटनेत स्कम्धाः । (उशाटी ५ ६७३) 
जो पुद्गलों के विधटन से क्षीण ओर संघटन से पुष्ट होते 
हैं, वे स्कंध हैं । 
४५४. सम (क्षण) !३४ 
खोयते इति खजणो । (आचू प्‌ १६) 
जो क्षीण होता है/बीतता है, वह क्षण है । 
४५५. खत्तिय (क्षत्रिय) 
क्षतात्‌ त्रायन्त इति क्षत्रिया: । (सूचू $ पृ १४८) 
क्षत्रेण धर्मण जीवन्त इति क्षत्रिया: | (सूचू १ पृ १७५) 


जो क्षस/कष्ट से त्राण देते हैं, वे क्षत्रिय हैं । 
जो क्षत्रिय धर्म से जीवित रहते हैं, वे क्षत्रिय हैं । 
४५६. सलमण (क्षमण ) 
छम्रतीति लमणों । (अनुद्रा ३२०) 
जो सहन करता है, वह क्षमण है। 
४४५७. जरकंटय (सरकण्टक ) 
खरा--निरन्तरा निष्दरा दा कष्टा: कप्टका पस्सित्तत्‌ू खर- 
कणप्टभ । 
१. क्षद्ति संवर्भोति क्षत्र । क्षत्रस्थ अपत्यम्‌ क्षत्रिय: । (अखि पृ १६० ह॥ 


कक निरदक्त कोश 


जिसमें खर/तीक्ष्ण कांटे होते हैं, वह॑ लरकंण्टक/बबुल है । 
खरकपण्टयति--लेपवन्त करोति यत्‌ तत्लरभ्टमभ । (स्थाटी प ३३६) 
जो खरण्टित/लिप्त करता है, वह खरण्ट/अशुचि है। 
४५८. खबण (क्षपण) 
क्षपदर्ति कर्म्माणीति क्षषण: । (पिटी प ५) 
जो कर्मों का क्षय करता है, वह क्षपण/मुनि है। 
४५६. खह (खह) 
खमने भुवों हाने च--त्यागे यद्‌ भवति तत्‌ सहमिति। 
(भटी प्र १४३१) 
भ्रूमि को खोदने से जो प्रकट होता है, वह खह/भाकाश 
है। 
४६०. खहयर (खचर) 
खम्‌-- आफाश्श तंस्मश्चरन्तोति खरा: । . (उशाटी प ६६८) 
जो ख/आकाश मे चलते हैं, वे खचर/पक्षी हैं! 


४६१. खाइम (खादिम) 


खे मधहठ खाइसंति ।' (आवनि १५८५) 
जो खे/मुश्लाकाश में समाता है, वह खादिम है। 
खाज्जत इति खातिमं । (आवच्‌ २ पृ ३१३) 


जो खाया जाता है, वह खादिम है । 
४६२ खीरासव (क्षीरास्रव) 
क्षीरवन्मधुरस्वेन श्रोत्कूणां कर्णमनःसुखकरवचनमाश्रवन्ति-क्षरन्ति 


ये ते क्षीरात्नवा: । (औटी पृ ५३) 
जिनके वचन क्षीर की तरह भरते हैं, वे क्षीरास्रंव (लब्धि- 
सम्पन्न) हैं। 


प्र १. खमित्याकाशं तच्च मुखाकाशं तत्मिनू सायत इति खातिम॑। ही 
(आवचू २१ ११३) 


अेरता फौंस दे, 
४६३. लुश्य (कुत्‌) 
खुसि कर त॑ खुइत ।' (जीतभा ६०७) 
जिसमें छीत्कार किया जाता है, वह क्षुत्र छींक है । 
४६४. खुद (क्ुद्र 
क्ुणतीति कु: । (उच्च पृ २६) 
जो क्षुद्रता/तुच्छता करता है, बह क्षृद्र है । 
४६५. खेंड (सेट) 


खेद्यन्ते--उ तृजास्थस्तेइस्मिन्नेव स्थिते: शत्रव इति खेटस्‌ । 
(उशाटी पु ६०५) 
जिसमे स्थित हो शश्रुओं को श्रसित/भयभीत किया जाता है, 


वह खेट है । 
४६६. खेत (क्षेत्र) 
क्षितो' त्राण क्षेत्र! । (आवचू १ पृ ३७०) 
जो ग्राम को त्राण देता है, वह क्षेत्र/खेत है । 
क्षीयत इति क्षेत्र ।* (उच्च प्‌ २०६) 


जो अबकाश देता है, वह क्षेत्र है। 
क्षियन्ति--निवसस्त्यस्मिस्निति क्षेत्रम ।॥ (उशादी प १८५) 
जिसमे निवास किया जाता है, वह क्षेत्र है। 


१. क्षवर्ण क्षत्‌ । (अचि पृ १०६) 

२. क्षितः प्रामः । (घातु पु २५१) 

है. क्षेत्र! के अन्य निरुक्त-- 
क्षयन्त्पत्र धान्यानि क्षेत्रम । 
जहां घान्य उत्पन्न होता है, वह क्षेत्र है। 
क्षोयते--हलेहिस्यते था कषेत्रम । (अंचि पु २१३) 
जओ हलों द्वारा क्षण्ण होता है, वह क्षेत्र हैं! 

४. क्षि--निवासगस्पोर्या । 





8० निरत्त कोश 


४६७. केसचार (क्षेत्रचार) 
यस्सिल क्षेत्रे चारः कियते यावद्रा क्षेत्र च्यते स क्षेत्रश्नार: । 
(आंटी प २०२) 
जिस क्षेत्र भे चार/गति की जाती है, वह क्षेत्रचार है । 
जितने क्षेत्र मे चार/|गति की जाती है, वह क्षेत्रचार है । 
४६६८. खेमंकर (क्षेमद्धर) 
लेम करोतीति खेमंकरः । (सूचू २प ४६४) 
जो क्षेम/उपद्रव का शमन करता है, वह क्षेमंकर है । 
४६६. खैय (खेद) 


खेदयत्यनेन करमेंति खेद: । (उशाटी प ४१९) 
जो कर्मसस्कारो को खिन्‍्न/उत्पीडित करता है, बह खेद/ 
सयम है । 
४७०. खेयण्ण (क्षेत्रज्ञ 
खित्त जाणाति खित्तण्णो । (आचु पृ ७६) 
जो क्षेत्र/आत्मा को जानता है, वह क्षेत्रज्न/आत्मज्ञ है । 
४७९१, लेयन्न (सेदज्ञ) 


खेद:-- अभ्यासस्तेन जानातीति लेदज्ञः । 
जो खेद/अभ्यास से आत्मा को जानता है, वह खेदज्ञ है| 
खेद:---अ्रमः संसारपर्यटनजनितस्तं जानातीति । (आटी प १३१) 
जो खेद/जन्म-मरण के श्रम को जानता है, वह खेदश है । 
४७२. खेल (दवेड/श्लेष्मन' ) हे 
से ललणाओ खेलो । (जीवभा 5१६) 
जो खे/शून्य मे घुृमता है, वह खेल/श्लेष्म है। 
है. क्षेमं--वशवतितां उपद्रवाभाव करोति क्षेमंकर: । (राटी पृ २४) 
३. क्षोयन्ते क्लेशा अनेन क्षेमस्‌ । (अचि पू १६) 
जो क्लेशो को क्षीण करता है, वह क्षेम/कल्याण है । 
है. श्लिष्यति हृदयादो श्लेष्मा । (अचि पु १०६) 
जो श्लिष्ट होता है, वह श्लेष्स है । 


लिएक कोश है 


४७३. गम (गज) ।४ 
गज्छतीति सजः ।' (सूत्रू २ पृ ३१४) 
जो ग्रमन करता है, वह गज/हाथी है । 
गजति गजते वा गजः । (सूचू २ पृ ४४४) 


जो गर्जना करता है, वह गज है । 
४७४. गइ (गति) 
गम्यते--प्राप्यते स्वकर्म रज्जुसमाकृष्टेजन्तुभिरिति गतिः । 
(प्रखाटी प २९१) 
अपने कर्मों के द्वारा आकृष्ट हो प्राणी जिसे पाते हैं, वहू 


गति है । 
४७५. गंगा (गड़ा) 
गाढगतो गर्छति था गंगा। (सूचू १ पृ १४८) 
जो सधन रूप से निरन्तर प्रवाहित है, वह गगा है। 
गां गरछतोी ति गंगा ।* (उस प्‌ २१४) 


जो स्वगं से गो/पृथ्वी की ओर लाई गई है, वह गंगा है । 
जो गा/स्तुति/शोभा को प्राप्त होती है, बह गया है| 
४७६. गंठिमेमग (ग्रन्थिभिदक ) 
प्रत्थि -- कार्वापणा विपुट्टलिकां सिन्‍्दन्ति--आध्लिस्दन्तीति प्रस्थि- 
सेवका:ः । (औटी प्र ४) 
जो ग्रथि/रुपयो की तौली का बलात्‌ भेदन/हरण कर लेते 
हैं, वे ग्रंथिभेदक/चो र-विशेष हैं । 
१. गज' का अन्य निरक्‍्त--- 
गर्जे तिः भाद्यति गजः । (अचि पृ २७३) 
जो मदोन्‍्मत्त होता है, वह गज है । 
२. 'गंगर' के अन्य निरुक्‍त--- 
गर्छति समुद्र गड्भा । गाभं वा गच्छतोति गज्भरा । (अचि पृ २४०) 
जो समुद्र की ओर गमत करती है, बह गंगा है । 
जो स्वर्गीय सुखों को प्राप्त करती है, वह गंगा है । 





डरे लिरत्त कीश 


४७७. गंड (राण्ड) 
गछछतीति गण्डम्‌ ।' (उच्‌ पृ १६१) 
जो आगे से आगे फैलता है, वह गण्ड/फोड़ा है | 
“इछद. गंडि (गण्डि) 
गच्छति प्रेरित: प्रतिषयाविना डीयते ञ्र॒ कूदंसानो विहायोगमनेनेति 
गण्डिः । (उशादटी प ४६) 
जो हॉकने पर उल्टे मार्ग से जाता है और उछलता कुदता 
है, वह गडि/दुष्ट बेल है । 
४७६. गंडिपय (गण्डीपद ) 


गण्डी पद्मकरणिका तदृद्ुत्ततया पदानि येषां ते गण्डीपादाः । 
(उशाटी प ६६६) 


गण्डी/पद्यकणिका की तरह जिनके पाव वृत्ताकार हैं, वे 
गंडीपद हैं । 
४८०. गंथ (ग्रन्थ ) 
प्रध्माति---अध्नात्यात्मान क्ंणेति ग्रन्थ: । . (प्रसाटी प २१०) 
जो भात्मा को कर्म से बाघता है, वह ग्रथ/परिग्रह है। 
८१. गंध (ग्रन्थ) 
विप्रकोर्णयय प्रस्थनाद्‌ ग्रन्य: । (अनुद्वामटी प ३४) 
जो बिखरे हुए अर्थों को ग्रथित करता है, वह प्रथ है । 
४४२. गंथसेधावि (ग्रन्थमेघाविन्‌ ) 
महंत गंयं अहिज्जति सो गंथमेधायी । (दजिच्‌ प्‌ २०३) 
जो महान्‌ ग्रथ का अध्ययन करता है, वह ग्रथमेघावी है । 
४८३ गंध (गन्ध) 
प्रायते-- सिडच्यते इति गन्ध: | (स्थाटी प २३) 
१. गर्छति विकार गण्डम्‌ । (अचि पृ १०७) 
जो बिकृत होता जाता है, वह गण्ड/फोड़ा है । 





फएतत कोश देह 


कष्यते आप्रायते इति परन्‍्चः १ (आकरी १यूं ४५) 
जिसे युंधा जाता है, वह गण है | 
इंड४. गण (गगन) 
अतिशयगमनविषयत्वाद्‌ गगनस्‌ ।' (भदी पृ १४३१) 
जहां सब पदार्थ गमन करते हैं, वह गगन है । 


४८५. गणद्रकर (गणाथेकर ) 
गणस्य साधुससुदायस्मार्थान्‌--प्रयोजवानि करोलीति गजायंकरः । 
(स्थाटी प २३३) 
जो गण के अर्थ/प्रयोजनो को पूर्ण करता है, वह गणार्थकर 
है । 
४८६. गणसोभि (गणशोभिन ) 
गर्ण वादप्रवानत: शोभयतीत्येबंशीलो गणशोभो । 
(व्यभा १० टी प ६७) 
जो गण को वादनिपुणता से सुशोधित करता है, बह 
गणशोभी है । 


डं८७. गणसोहिकर (गणशोधिकर ) 


गणस्थ यथायोगं प्रायश्थिसलवानादिना शोधि--शुद्धि करोतीति 
गणशोधिकरः । (स्थाटी प २३३), 


जो गण की शुद्धि करता है, वह गणशोधिकर है । 
डं८८. गणहर (गणधर ) 
तित्यगरेंह सयमणन्नातं गण धारेंतिति गणहुरा । 
(आवलचू १ ८५६) 
जो तीर्थकरों द्वारा अनुज्ञात गण को घारण करते हैं, दे” 
गणघर हैं । 
६. गगन का अन्य निरुक्त-- 


गच्छुम्त्वनेन देवा गधमस । (अधि पृ ३७) 
जिसके द्वारा देवता यमन करते हैं, वहू गगभ/आकाश है । 


#४ भपिरक्त कोश 


घमंगणं धारमतीति गणघरः । (ददी प ६०) 
ओ धर्मंगण को धारण करता है, वहू गणवर है । 


४८६, गणहारि (गणधारित्‌) 
गर्ण--साध्वा दिससुदायलक्षणं धारपितुं शीलमस्येति गणघारी । 
(आवहाटी १ पृ १६०) 
जो गण/साधुसमुदाय को धारण करता है, वह शणघारी है। 
शुणसमुदय वा धारयितुं शीलमस्पेति गणधारी । (बुटी पृ ३७७) 
जो गुणसमृह को धारण करता है, वह गणधारी है| 
“४६०. गणिम (गणिम ) 
जण्णं गणिज्जइ (गणिमं) । (अनुद्वा ३८२) 
गण्यते--सड्ख्यायते वल्त्वनेनेति गणिमस्‌ । 
जिसके द्वारा वस्तु की गणना की जाती है, वह गणिम है । 
गष्यते---सड्क्यायते यलवृगणिमम्‌ । (अनुद्वामटी प १४२) 
जिसकी गणना की जाती है, वह्‌ गणिम है। 
४३१. ग़मक (गमक) 


गस्यते अनेना इति गमकः । (यूचू १ पृ १२) 
जिसके द्वारा अर्थ को जाता जाता है, वह गमक/विफल्प 
है । 
४६२. गभिय (गमिक ) 
गरमबहुलत्तणतों गमिय॑ ।* (नत्रू प्र ४६) 


जिसमे गमो/विकल्पो की बहुलता है, वहु गमिक श्रृत है । 


१. गम्यते वस्तुस्वरूपसेभिरिति गमा--वस्तुपरिच्छेदप्रका रा: । 
(उदशादी प ३४२) 5 


३. आदि-मण्य-वसाणे वा किचिक्सिसजु्स सुर दृगादिसतग्गसों तमेव 
पहिस्जति ते गियं प्रणणति । (नंतू पृ ५६) 


पमिश्क कोश ६ 
४९६३. बलि (गलि). 
गिलस्पेव केवल न तु बहुति गच्छुति बेति गलिः । (उश्ाटी ५ ४६) 
जो केवल क्षाता है, न भार ढोता है और न चलता है, बहु 
गलि/दुष्ट बेल है। 
“इ९४. गव (गो) 
गच्छतोति गो: ।' (उचू पृ १५६) 
जो गति करती है, वह गो/गाय है । 
४8५४. भाधा (गाया) 
गायतोति गोयते वा गाधा । (सूचू १ प्‌ २४४) 
जो गाई जाती है, वह गाथा है । 
गीयते--शब्धते स्वप रसमयस्वरूपसस्यामिति गाथा । 
(उशाटी प ६१४) 
जिसमें स्वसिद्धान्त और परसिद्धांत का निरूपण किया जाता 
है, वह गाथा है । 
४६६. गाम (ग्राम) 
प्रसति बुद्धिमादिणों गुणा इति गामों ।* (दअच्‌ पृ ६६) 
जो बुद्धि आदि भुणों को ग्रसित करता है, वह प्राम है। 





१. 'गौ' का अन्य निरक्त--- 

ग्रच्छुत्यतेन गौ: । (आप्टे प्‌ ६७१) 

जिससे घी, दूध, चमड़ा आदि सब कुछ प्राप्त होता है, वह गौ/गाय 

है। ++५ 
२, “जा का अन्य निरकक्‍्त--- 

प्रस्यते कृष्ठेरिति ध्वामः । (जिच पृ २१२) 

जहां अशिक्षित व्यक्ति वास करते हैं, वह ग्राम है । 

अटटारसण्कूं करमराजं यंभो तसणिक्णों का गासों । (आचू पृ २८१) 
जहां अठारह प्रकार के कर लगते हैं, बह ग्रॉम है । 


१९ निषत्त को 


४६७. गामंतिय (ग्रामान्तिक ) 
ग्रामस्यान्ते-- समोपे वसन्तोति प्रासान्तिका:। (सूटी २५ ५५) 
जो प्राम के समीप रहते हैं, वे ग्रामान्तिक हैं । 


इं#८. गाय (गान) 


गर्छति गत इति वा गात्रम्‌ ।' (उचू पृ ७६) 
जो परलोक मे जाता है, गया है, वह गात्र/शरीर है। 
४३६. गाह (ग्राह) 
ग्‌ हुन्तीति प्राहाः । (उशाटी प ६६६) 


जो ग्रहण करते हैं/पकडते हैं, वे ग्राह/मगरमच्छ हैं । 
४००० गाहुग (ग्राहक ) 
प्राहयती ति ग्राहक । 
गृह्लातोति प्राहकः । (व्यभा ४/२ टी प ७१) 
जो ग्रहण कराता है, वह ग्राहक है। 
जो ग्रहण करता है, वह ग्राहक है। 
४०१. गिम्ह (प्रीष्म) 
प्रसत इति प्रोष्म: । (उच पर ५७) 
जो (रसों का) शोषण करता है, वह ग्रीष्म है । 


४०२. गिरा (गिर) 
णिगिरंति तामिति गिरा । (दअच्‌ पृ १५६) 
जो भाषावग्गंणा के पुदंगलो का निगरण/भक्षण करती है, 
वह गिर्‌/वाणी है । 
गीयते गिरति गृणाति बा गिरा ।* (उचू पृ २०९) 
जो शब्द करती है, वह गिर्‌/भाषा है । 
१. गरछति मरणात्‌ पर स्वकारणभतपण्चरत्य॑ प्राप्नोति यहा गम्यते 
स्थानात्‌ स्थानास्तरं प्राप्यते सऊन्‍्चाह्यते वाश्नेन हति साजम्‌ । 
(शब्द २ पृ ३२२) 
२. प्रसते रसानिति प्रोष्मः | (वा पृ २०७५) 
३. गू--शब्दे, विज्ञापने, सिगरणे । 


शिदस कोश श्र 


४०३. घिरि (गिरि) 
गृणाति गिरंति था तस्मिन्‌ गिरी । (उच्च पृ २०८) 
जो गिरा/वाणी को प्रतिध्वनित करता है, वह गिरि/पर्वंत 
है । 
गृजस्ति---शव्दायस्ते जननिवासभूतत्वेनेति गिरयः । 
(भटी प ३०६,७) 
पर्यत निवासी मनुष्यों के द्वारा जो शब्दायमान रहते हैं, वे 
गिरि/पव॑त हैं । 
५०४. गिह (गृह) 
गृह्द्ातीति गृहम्‌ ।' ((उच्‌ पृ २१६) 
जो ग्रहण करता है, वह गृह है ॥ 
५०५- गिहत्थ (गृहस्थ ) 


गृहे गृहलिड्ड तिष्ठतीति गृहस्यः । (व्यन्ा ४/२ टी प २६) 
जो घर मे रहते हैं, वे गृहस्थ हैं। 
जो गृहस्थवेश में रहते हैं, वे ग्रहस्थ हैं । 
५०६: गिहि (गृहिन्‌) 
गिहाणि संति मेंस ते गिहिणो । (दअचू प्‌ २५१) 


जिनके धर हैं, वे ग्रही/गृहस्थ हैं । 
गिहूं---पुस-दारं, त॑ जस्स अत्मि सो गिही । (दअचू प्‌ २६६) 


जिसके य्ह/वुत्र-पत्नी है, वह सही है । 
धर्माचकामान्‌ गुहल्लातीति गृही । (उच्‌ पु १३२८) 
जो धर्म, अर्थ और काम का ग्रहण/आसेवन ऋरता है, वह 
गृही है। 


१. गुक्ाति पुरघोपाजित द्रव्यसिति गृहम्‌ ॥ (अजि पु २१६) 
जो पुरष दर उपाणित द्रव्य|पन को ग्रहण करता है, उसका व्यय 
करता है, वह यह है । 


श्द्र निरर्ठ कोश 


४०७. भीई (गीती) 
गीएण होइ गोई ।' (बृभा ६६० ) 
जिससे गीत/सूत्र का सम्यक्‌ अध्ययन किया है, वह गीती। 
सूत्रधर है। 
५०६८- गीयत्थ (गीतार्थ) 
गीएण य अस्येण य गीयत्यो ।' (बृभा ६८६) 
जो गीत|सूत्र और भर्थ को धारण करता है, वह गीताथे। 
बहुश्ुत है 
गोतो--विशातः कृत्याहत्यलक्षणोईथों थेस्ते गौतार्था: । 
(प्रसाटी प २२४) 
जो गीत/कृत्य और कअकृत्य को जानता है, वह गीतायें/ 
बहुश्रुत है । 
५०९. गुण (गुण) 
गुण्यस्ते--संल्यायस्ते इति गुणा: । (अनुद्वामटी प १००) 
गा जिनसे व्यक्ति गणित/प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिना जाता है, वे 
पुण हैं । 
२१०. पुण (गुण) 


गुष्यते--सिद्यते विशिष्यतेध्नेश व्रध्यसिति गुण: । (आटी प ६८) 
जिसके द्वारा द्रव्य मे गुणवत्ता/विशेषता आपादित होती है, 


बह गुण है। 
£ ४११ गुणासाभ (गुणास्वाद) 
भरे सादयति गुणासाता । (आच्‌ पृ १७६) 
जो गुणो/इष्दरिय-विषयो का आस्वाद लेता है, वहू गुणा- 
स्वाद है । 
बन सन मल 5 
१. गीतेन---सूत्रेण केबलेम सम्यक्धट्तिन गीतमध्यास्तोति गीती भ्वति 
ब्टी २०७ 
२. गीतेम---सूजेण चार्चेन ल यो युक्त: स गीतायों भष्यते डा 


(बृटी पृ २०७) 
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५१९. सुंभ्मिय (गोल्मिक ) 

शुल्मेश समुवायेत संचरस्तीति गौल्मिकाः । (व्याभा हे टी प ६७) 

जो गुल्म/समूह रूप में भ्रमण करते हैं, वे गौल्मिक/नगर- 


रक्षक हैं । 
2१३. गुर (गुरु) 
गति शास्त्रायंमिति गुरवः ।' (उच्च पृ २) 
जो शास्त्रों के अर्थ का कथन करते हैं, वे गुरु हैं । 
गीय॑ते या शुरु: । (उच प्‌ १६१) 


जिसकी स्तुति की जाती है, वह गुरु है । 
५१४. गुरुपरिभासय (गुरुपरिभाषक ) 
गुरूनू परिभाषते--जबिवदते गुरुपरिभायकः ।  (उशाटी प ४३४) 
जो गुरु से परिभाष/बिवाद करता है, वह गुरुपरिभाषक है । 
४१५४. गेय (गेय) 
गेयं णाम यव्‌ गीयते सरसंचारेण । (सूचू १ पृ ४) 
जो स्वर-संचार के द्वारा गाया जाता है, वह गेय है । 
५१६. गेविज्ज (ग्रेवेयक ) 


पग्रीजेष प्रोवा लोकपुरुषस्थ  त्रयोवशरज्जपरिवर्शीप्रवेशस्तस्मिन्नि- 
विष्टतयाउसिश्ञा जिष्णुतवा ज तदाभरणभूता ग्रेवेया: ।* 
(उशांदी प ७०२) 
जो लोकपुरुष मे ग्रीवा स्थानीय हैं तथा अत्यन्त वीप्स होने 
से आभूषण की भाति शोभित हैं, वे ग्रेवेय /दिवों के आवास हैं । 


१. गुदा का अन्य निरुक्त-- 
गिरत्यज्ञातं शुद्ः । (वा पृ २६१३) 
जो अज्ञान का नाश करता है, वह गुरु है। (ग-गिरणे, शब्दे) 
२. लोकपुरुषस्य प्रीवाप्रदेशविनिविष्टा प्रीवाणरणभता प्रेवेवका: ॥ 
(अचि पृ १६) 


का 
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१०० 
४१७. गेहि (गृद्धि) 
गृदूयतेब्नेनेति गठधिः । (उचू पृ १५१) 
जिससे प्राणी आसक्त होता है, वह शृद्धि है । 
४१८. गो (गो) 
णिसिरिया लोगंतं गरछतोति गो । (दअचू पू १५६) 
बोली जाने पर जो लोकान्त तक जाती है, वह गो/वाणी 
है । 
५१९. गोस (गोत्र) 
गूबते इति गोत्रम्‌ ।' (उच्च पृ १०२) 
जो प्राणियों की शुभता-अशुभता प्रकट करता है, वह गोत्र 
(कर्म) है। 


गीयते---शब्धते उच्चाव्च: शब्दे: आत्मेति गोश्नम्‌ । 
(उशाटी प ६४१) 
जिसके द्वारा प्राणी उच्चावचरूप में पुकारा जाता है, वह 
गोत्र है । 
गा वा त्रायतीति गोत्रम्‌ । (प्राक १ टी प ५) 
जो गो/वाणी की रक्षा करता है, वह गोजन्न है | 


५२० गोपुर (गोपुर) 
गोभिः पूर्यत इति गोपुरम्‌ ।' (उच्‌ प्‌ १८२) , 
जो नगर-द्वार गो/प्रभा से परिपूर्ण होता है, वह गोपुर है। * 
जो नगर-द्वार अपनी कलात्मकता के कारण गो/जननेत्रों से 
परिपूर्ण होता है, वह गोपुर है । 
१. गूयते शुभाशुभता प्राणिना यद्वशात्तद्वा गोत्रम्‌ ! (पंसमटी प १०७) 
गूडु--शब्दे । 
२. 'गोपुर' के अन्य निरुक्‍्त--- 
१. गोप्यते गोपुरम्‌ । (अचि पृ २१७) 
जो नगर की रक्षा करता है, वह गोपुर/नगर-द्वार है । 
२. गोपायति नगर रक्षतीति गोपुरम्‌। (शब्द २ पृ ३५६) 
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जो नगर-द्वार गो/रत्नों से परिपूरित/मंडिव होता है, वह 


गोपुर है । 
जो नगर-द्वार गो/शोभा से परिपूर्ण है, वह गोपुर है । 
५२१ गोय (गोत्र) 
गुष्यत इति गोत्र । (सूचू १ प्‌ २३४) 
जो रक्षा करता है, बह गोत्र/संयम है । 
गां ब्रायत इति गोत्रस्‌ । (सूटी २ प १६८) 


जो गो/पृथ्वी/प्राणीजगतु को त्राण देता है, वह गोत्र/संयम 
है । 
५२२. गोयर (गोचर ) 
गोरिष सध्यस्थतया सिक्षार्थ चरणम्‌ गोचर: (बृटी पृ १६६७) 
गौ की भाति मध्यस्थभाव से भिक्षा के लिए चार/गमन 
करना गोचर है । 
५२३. गोरहग (दे) 


गोजोग्गा रहा गो रहजोगत्तणेण गच्छंति गोरहगा । 
(दअचू प्‌ १७०) 


जो रथ मे जुतने योग्य हैं, बे गोरहग/बैल हैं । 


४२४. घड़ (घट) 
घटनाव्‌ घट: । (सूटी २ ५ १८८) 
घटते--चेष्टते इति घटः । (स्थाटी प १४६) 


जो घटित/कार्यकर होता है, वह घट है । 
जो क्रियाशील होता है, वह घट है । 
५२५. घय (घ॒त) 
जघरत्ति धरत्ति वा घत ।* (उच्‌ प्‌ ६९) 

जो सिज्चन करता है, वह घृत है । 

१. गोरिव परिचितेतरभूभागप रिभावना रहितत्वेन चरण जमणमस्मिन्षिति 

गोचरः । (उशाटी प ४६२) 
२. घु--सेचने । 


१०२ नियक्त कोश 


५२६. घसी (दे) 
गसति सुहुमसरी रजोवबिसेसा इति घी ।. (दअचू पृ १५६) 
जहा सूक्ष्म जीव ग्रसित/एकत्रित रहते हैं, वह घसी/पोली- 
भूमि है । 
४२७. घाइ (घाति) 


स्वायायं गुण घ्नन्ति इत्येबंशीला: घातिन्यः । 
(नक ५ टी पृ २) 


जो आत्मगुणो का घात करते हैं, वे घाति (कर्म) हैं । 
४५२६८. घास (ग्रास) 
प्रस्यत' हति ग्रास: । (उच्च पृ ७५) 
जिसको चबाया जाता है, वह ग्रास/भोजन हैं । 


५२९. घासेसणा (ग्रासेषणा ) 


घास एसंतीति घासेसणा । (आचू पर ३२३) 
जिसमे ग्रास/भक्षण-क्रिया का विवेक किया जाता है, वह 
ग्रासेषणा हे । 
४३०. घोर (घोर) 
घूणंत' इति घोर: ।' (उचू प्‌ ११६) 


जो प्रकपित करता है, वह घोर/भयावह है । 
जो घूर/क्रर है, बह घोर/विर्दय है । 


५३१. घोरमुह्वत्त (घोरमुहृत्त ) 


घ॒र्णत इति घोर: । (उचू पृ ११६ ) 
जो घोर/गतिशील है, वह मुहृत्त/काल है । 
१. प्रस--अदने । 
३. (॥080॥८--%०779४ (२०७४६॥--8४पणाए) (ए प्‌ ३६२) 


ह- घ्र-- हिसायाल्‌ । घुर--भोमार्थशब्दयो: । हन्‌--हिसागत्यो: । 
४. घूणंतू- भघमणे । 
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५३२. चउत्य (चतुथथ) । 
घत्वारि भक्तानि मत त्यज़्यन्ते तश्चतुर्थ (सक्तम्‌) । 
(जाटी प ७९) 
जिसमें चार समय का आहार छोड़ा जाता है, वह चतुर्थ- 
भक्त/उपवास है । 
५३३. चंडाल (चण्डाल) 
अंडन अल यस्प भवयति संडाल: ।' 
जो चड/क्रोध से परिपूर्ण है, वह चरण्डाल/क्रोधी है । 
खंडेन वा आगलितः उंडाल:ः । (उच प्‌ २६) 
जो चड/क्रोध से उदविग्त है, वह चण्डाल/क्रोधी है । 
५३४. चकक्‍्कवट्टि (चक्रवर्तिन्‌ ) 
बक्रेण बर्तथति पालयतीति च्क्र॒ततों ।'. (अनुद्ामटी प १५८) 
जो चक्र के द्वारा राज्य का संचालन करता है, प्रजा का 
पालन करता है, वह चत्रवर्ती है| 
५३५. चक्किय (चाक़िक ) 
चक्र प्रहरणसेघामिति जाजिका:। 
चक्र जिनका शस्त्र है, वे चाक्रिक/योद्धा हैं । 
१. चण्डमुप्रं कर्म अलति पर्याप्नोति अण्डाल:। (अचि पृ १६८) 
२ “बकवर्तो' के अन्य निरक्त--- 
नुपाणां चक्र समूहे बतते स्वाम्यनेनेति चक्रवर्तो । 
जो राजाओं के चक्र/समूह में स्वामी होता है, वह चत्रवर्ती है । 
अं राष्ट्र बर्तयतीति बा । (अचि धृ्‌ १५४) 
जो राष्ट्र का पालन करता है, वह चक्रवर्ती है । 
चक्रे भूमण्डले बतित्‌, चक्क संस्यजक् वा सयंभूमों वरत्तग्रित्‌ शोलमस्य 
खक्वतों । (वा पृ २८३९) 
जो (छह लण्ड) पृथ्वी पर शांसक करता है, वह चक्रवर्ती है । 
जिसकी सेना सम्पूर्ण पृथ्वी पर फैल जाती है, वह चत्रवर्ती है । 
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जर्न॑ बास्ति येषां ते चाक्रिका: । 
चक्र के द्वारा जो आजीविका प्राप्त करते है, वे चाक़िक/ 

कुंभकार, त॑ली आदि हैं। 

चर्क् वोपदश्यं याचन्ते ये ते चाक्रिका: । (ज्ञाटी प ६४) 
जो चक्र दिखाकर याचना करते हैं वे चाक्रिक/भिखारी हैं। 

५३६. चक्‍्ख (चक्षष्‌) 

चक्ष्यते5 नेनेति चक्षु. ।* (आवचू १ पृ ५३०) 

जो देखती है, वह चक्ष (इन्द्रिय) हैं । 
५३७. चरक (चरक) 
तव॑ं चरइ त्ति चरको । (दअचू प्र ३७) 


जो तप का आचरण करता है, वह चरक/श्रमण है। 


५३८ चरण (चरण) 
चर्यत इति चरणम्‌ । (सूटी २५ ४१) 
जिसका आचरण किया जाता है, वह चरण/चारित्र है। 
बर्मते - गम्यते --प्राप्यतेध्नेन ससारोदधे. पर कूलमिति चरणम्‌ । 
।(विभाकोटी प्‌ ३) 
जिसके द्वारा ससार-समुद्र का पार पाया जाता है, वह 
चरण/चारित्र है। 
चरन्ति-- प्रमपर्द गच्छन्ति जीथा अनेनेति चरणम्‌ । 
(नक १ टी पृ ३०) 


जिससे जीव परमपद/मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह चरण/ 
चारित्र है| 





१. चक्ष--बशने । 
२. चक्षु' का अन्य निरुक्त-- 
खष्टे शुधाशुभं स्फुरणाच्चक्ष:। (अचि प्र १३०) 


जिसके स्फुरण/स्पन्दन से शुभ-अशुभ्त का निर्देश किया जाता है, वह 
चक्ष्‌ है । 
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५३९. चरणकरणपारविअ (चरणकरणपारबिद ) 
चरंति तदिति खरण व्रतास्युपगर्, कुबन्ति तदिति करण पड़िले- 
हणावि पारमस्तगसनसित्येकोइ्णं,. चरणकरणपारं विवंतोति 
शरणकरणवारविदु । (सूचू २ प्‌ ३३५) 
ब्रतो को स्वीकार करना 'चरण' है, प्रतिलेख़न आदि दैनिक 
क्रियाए करता “करण” है। जो इन दोनो के पार/अंतिम बिन्दु को 
जान लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, वे चरणकरणपारविद्‌ हैं । 
४४०, चरित्त (चरित्र) 
चर्यते--आसेव्यते यत्‌ तेन वा चयंते--गम्पते मोक्ष इति घरित्रम्‌ । 
(स्थाटी प ४६) 
जिसका चरण/आसेवन किया जाता है, वह चरित्र है । 
जिससे मोक्ष प्राप्त किया जाता है, वह चरित्र है। 
चरन्ति-- गरुछुन्त्यनिन्दितमनेनेति चरित्रम्‌। (आवमटी प ११७) 
जिसके द्वारा चरण/अनिद्य-आचरण किया जाता है, वह 
चरित्र है। 
५४ १- चरिया (चर्या) 
चरण चर्यते वा चर्या । (आटी प २०१) 
जिसका आचरण किया जाता है, वह चर्या है। 
५४२. चल (चल) 
चलति चालयति वा चलो । (आचू प्‌ २४१) 
जो विचलित होता है, वह चल है। 
जो विचलित करता है, वह चल है। 
५४३. चाउरंत (चातुरन्त) 
चत्वारः चतुर्ग तिलक्षणा अस्ता: अवयबाः यस्मिस्तच्यातुरन्तम । 
(उशाटी प ५५५) 


हे जिसके चार गतिरूप अन्त/भवयव हैं, वह चातुरत/संसार 
। 
१. चरन्ति तस्सि, सोलेसु परिप्रकारिताय पवत्तनती ति चारित्तं। 
(वि १/२५) 
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५४४. चाउरंत (चातुरन्त) 
खत्वा रोस्ता: पूर्वापरदक्षिणसमृत्रास्त्रयः चतुर्थों हिसयान्‌ इत्येवं 
स्वरुपास्ते वश्यतयास्य सन्‍्तोति चातुरन्‍्त:। . (जटी प १८१) 
जिसके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के समुद्र और 
हिमवान्‌ पर्वत--ये चारो वश मे हैं, वह घातुरन्त/चक्रवर्ती 
है । 
५४४५. चारक (चारक) 
चारयतीति चारक: ।' (सूचू १प ८२) 
जो गुप्तचरी करता है, वह चारक/ग्रुप्तचर है । 
५४६. चारित्त (चारित्र) 
चियसस कम्मचयस्स रित्तोकरणं चारिसं ।' (निचू १ पृ २५) 
जो सच्तित कर्मंचय को रिक्त करता है, वह चारित्र है। 
५४७. चालणा (चालना) 


सृत्रगोचरमर्थगोचरं वा दूषणं चाल्यते--आक्षिप्यते यया वचन" 

पद्चत्या सा चालना । (बृटी पू २५८) 
जिस वचन-पद्धति से सूत्र या अर्थविषयक ग्रुण-दोषों का 

वालन/विमर्श किया जाता है, वह चालना/व्याख्या-पद्धति है । 


भ४८. चिंह (चिति) 


चघोयन्ते--मृतकदहताय इन्धनानि अस्थामिति चितिः ऐ' 
(उशाटी प ३८६) 
मृतक को जलाने के लिए जहा लकडियो का उपचय किया 
.__ जाता है, वहु चिति/चिता है । 
१ स्वपरराष्ट्रवत्तान्तजञानाथ राजनियोगेन इतस्ततो ज्रमणकत्तेरि चारे। 
(वा पृ २८६८) 
जो राजाज्ञा से स्वराष्ट्र और परराष्ट्र की प्रक्ृत्तियों को 
जातने के लिए इधर-उघर गमन करता है, वह चारक/गुष्तचर 
है। 
२ चितस्य कर्मणो रिक्तोकरणात्‌ चारित्रम्‌ । (प्राक १ टी पृ १६) 
३. चीयतेःस्यामग्निरिति चिति: । (शब्द २ पु ४४७) 


| 
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५४६. चिह (चिति) ' 
चीयते असाविति घचितिः । (भावहादी २ प्‌ १४) 
जिसका उपचय किया जाता है, वह चिति है । 
५५०. चिथ (चिह्न) 
चिह्॒ते--शायतेध्नेनेति चिक्रम्‌ । (सूटी १५ १०२) 
जिसके द्वारा जाना जाता है, वह चिन्ह है। 
५५१. चिक्खल्ल (दे) 


जिल्य करोति खलल व भवति शिक्खल्लं । (अनुद्वा ३६८) 
जो फिसलाता है औौर लिप्त कर देता है, वह चिक्खल/ 
कर्दम है। 
जो “चिक्‌ चिक्‌ /चग्‌ चग्‌” शब्द करता है, वह चिक्खल है | 


४५२- खितका (चितका),' 


चोयन्ते इति चितका: ।' (सूचू १ प्‌ १३७) 
जिसको चिना जाता है, वह चितका/चिता है। 
५५३. चित (चित्त) 
चितिज्जइ' जेण तं चित्त ।' (नचू पृ ५) 
जिससे स्मरण किया जाता है, वह चित्त है । 
चित्यते यैस्तानि जित्तानि । (नटी पृ ८) 


जिनके द्वारा सज्ञान किया जाता है, वे चित्त हैं । 
|. १. चोयते श्मशानास्निरस्याँ यहा चोयते उच्चोयतेप्सो प्रेतस्य परलोक- 
शरसंगे इति चिता । (शब्द २ पृ ४४७) 
२, चित-स्मृतो, चित्‌-शाने । 
३. 'चित्त' के अन्य निरुक्त-- 
चिलेति आरम्भर्ण उपनिज्यायति ति चित्त । 
जो आलम्बन को ग्रहण करता है, वह चित्त है । 
सन्‍्तान चिनोतोति षि चित्त । (विटी पृ १६) 
जो व्यक्तित्व को पुष्ट करता है, वह चित्त है। 
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५५४. चित्ताणग (चित्तानुग) 
चित्त अणुगच्छुतीति चित्ताणुगा । (उचू पृ ३०) 
जो चित्त के अनुकुल प्रद्धत्ति करते हैं, वे चित्तानुग हैं । 


५५५ चिरद्टितीय (चिरस्थितिक) 


चिरं तेसु चिट तीति चिरद्वितीय । (सूचू १ प्‌ १२८) 
जहा चिर/लबे समय तक रहना होता है, वह चिरस्थितिक 

(नरक) है । 

४५६. चीर (चीर) 
चित्तंति तदिति चीर' ।' (उचू पृ १३८) 


जो ढाकता है, वह चीर|वल्कल है। 


४४७. चेह्य (चेत्य) 
चीयत इति चेइय । चित्तति वा। ततः चेतनाभ्नावों वा जायते 
चेतिय । (उचू प्‌ १८१) 
जो चिति/बेदिका से युक्त होता है, वह चेत्य/चैत्यदृक्ष है। 
जो चेतन प्राणियों (पशु-पक्षियों) से आकीर्ण होता है, वह 
चंत्य/चंत्यवृक्ष है । 
५५६८. चेइयथभ (चेत्यस्तूप) 
चेत्यस्प सिद्धायतनस्य प्रत्यासन्ना: स्तूपा: चेत्यस्तृपाः । 
वित्ताह्वादकत्वात्‌ वा चेत्या: स्तूपा: चेत्यस्तृपा' । 

(स्थाटी प २२५) 
चैत्य/सिद्धायतन के निकटवर्ती स्तूप चेत्यस्तूप कहलाते हैं । 
जो चित्त मे आह्वाद पैदा करते हैं, वे चैत्यस्तूप हैं । 

है चिनोति आवणोति वक्ष कटिदेशादिक था चोरस । 
(शब्द २ पृ ४४५४) 
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५५६. जेल (चेल) 
चिम्जतोति जेल ।' (आाचू पृ २१७) 
जिसमें (तस्तुओ का) उपचय होता है, वह चेल/वस्त्र है। 
४५६०. छठम (छद्च ) 
छादयति छाप । (आवहाटी १ पृ ६०) 
जो आच्छादित करता है,वह छद्म/कर्म है । 
४६१. छठमत्य (छद्मस्थ) 
छम्यनि तिथ्ठन्तीति छश्वस्था:। (आवहाटी १ पु ६०) 
जो आवरण मे अवस्थित हैं, वे छद्मस्थ/अवीतराग 


है। 

५६२. छंदोणवत्ति (छन्दोनुवर्तिन ) 
छंदो--गुरुणाम सिप्रायस्तमनुवर्त ते--आ राधयती स्पेवंशीलः 
छंदोनुवर्तो । (व्यभा १ टी प ३१) 


जो छद॒/अभिप्राय का मनुवर्तेन करता है, वह छदोनुवर्ती 
है । 


५६३. छत्त (छत्र) 
छादयती ति छत्रम । (आंटी प ४०२) 
जो आच्छादित करता है, वह छत्र है। 
५६४. छवि (छवि) 
छयति छिथते वा छवि: । (उच्च पृ ५६) 
जिसे उधेडा जाता है, वह छवि/त्विचा है । 
धर १ बेल” का अन्य निरुक्‍्त-- 
जखिल्यते, चेलति बा लेलम्‌ । (अचि पृ १४६) 
जो पहना जाता है, बह चेल/वस्त्र है। 
(चिलू-वसने ) 
२. छादयति शामाविगुणमात्मस इति छक्त (प्राक ४ टी पृ ३२) 
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४५६५. छाया (छाया) 
छथति छिमलि वाइप्तपर्मिति छाया । (उशादी प ३८) 
जो आतप को छिन्न/निष्ट करती है, वह छाया है| 
५६६ छिहु (छिद्र) 
छिदः छेदनस्था स्तित्वाष्छिदम्‌ । (भटी पृ १४३१) 


जिसका अस्तित्व छिद्बमय है, वह छिद्र /आकाश है । 
2४६७. छिहृप्पेहि (छिद्रप्रेक्षिन्‌ ) 
छिद्राणि प्रमत्ततावीनि प्रेक्षत इति छित्रश्रेक्षी । (स्थाटी प २६०) 
जो छिद्र/दोषो की प्रेक्षा करता है, वह छिंप्रप्रेक्षी है । 
३६८. छेवड्ट (सेवात्तं) 
अस्थिहयपर्य न्तस्पश नलक्षणां सेवामातें सेबामागतरमिति सेबासम्‌ । 
(स्थाटी प ३४३) 
जो दो हड्डियों के अन्त का स्पर्श करता है, वह 'सेवा' है । 
जो उस रुप मे आर्त है/प्रतिबद्ध है, वह सेवातस्ते (सहनन) 
है। 
५४६६. छेव॑ष्टि (छेदवर्ति ) 
यत्रास्थोनि परस्पर छेंदेन वर्तेग्ते न कोलिकामात्रेणापि बरघस्तत्‌ 
, झैदवर्ति । (जीटी प १५) 
जहर अस्थियो मे परस्पर जुड़ने के लिए छिद्र होता हैं, 
कीलिका नहीं, वह छेदवर्ति (सहनन) है। 
१७० हद (यति ) 
जतमाणतों जती ।' (दअच्‌ प्‌ २३३) 
१. 'वति' के अन्य निरुक्त-- 
यतते सोकायेतिस्प यतिः | 
जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, वह यति है। 
यतत यमनमस्त्यस्‍्य यतो । (अचि पृ १४) 
जो यमित/संयमित है, वह यति/मुनि है। 
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ग्तते सर्वात्मना संधसानुष्ठानेष्यिति यतिः । (बृटी पृ ६३) 
जो संघभ-अनुष्ठान में यत/प्रमत्नशील है, वह यति/मुनि है । 


2७१ जंतु (जन्तु) 
जायंतीति अंतवों । (आचू पृ २०५) 
जननाज्जस्तु: । (भटी पृ १४३२) 
जो जन्म लेते हैं, वे जंतु हैं। 


५७२. जंबूदीवपण्णत्ति (जम्बृद्वीपप्रशप्ति ) 
जम्ब्या---सुदर्शनाप रमाम्स्याउनादतदेवाबासभूतयोवलक्षितों. द्वोपो 
जंबूद्ीपस्तस्य प्रकर्षण---निःशेषक्रुती पिकस!र्थागस्य यधावस्थित 
स्वरूप निरूपणलक्षणन हप्ति:--शापन यस्‍्यां ग्रंथपद्धतो, शप्तिर्शान 
वा यस्पाः सकाशात्‌ सा जंमूद्वीपप्रशप्ति: । 
जम्बू/सुदर्शन नाम के देवता से अधिष्ठित द्वीप जम्बृद्वीप है। 
उस द्वीप के अन्तहित मत-मतान्तरों की सम्पक्‌ शप्ति/बवगति देने 
वाला ग्रथ जंबूद्वीपप्रश्नप्ति है | 
जंबूद्वीपं प्रान्ति--प्ूरयस्ति स्वस्थिस्थेति अंबूद्वीपप्राः जगतोवर्णवर्ण- 
धराधास्तेषां शप्तियेदां सकाशात्‌ सा जंबूदहोपप्रशप्ति: । 
(बंटी प ४) 
जंबूदीप जगती, क्षेत्र और सीमांतक पर्वतों के द्वारा 
परिपूर्ण है। उन सबकी झ्प्तिशान जिस ग्रंथ से होता है, वह 
जंबूदपप्रज्भमप्ति है । 
११७३. जक्ख (यक्ष) 
पांति क्षयमिति यक्‍ला ।' (उच्च पु १००) 
जो क्षय/निवास-स्थान को शीह् बश्ल लेते हैं, वे यक्ष हैं । 
पान्ति वा तथाविधट्धिससुश्येडपि श्दर्लिति यक्षाः । 


जो विशिष्ट ऋद्धि के होने पर भी क्षय/मृत्यु को प्राप्त होते 
हैं, वे यक्ष हैं । 





१, इज टादाप्राःर, कॉँ॥ाड्रोएड फशो' 40006. वृषांला[प्र 800 8६ 
आऋा।. (पा प्‌ ४४४) 


निरक्त कोश 
(उशाटी प १८७) 


११२ 
इज्यन्ते पूज्यन्ते इति यक्षाः । 
जिनकी पूजा की जाती है, वे यक्ष हैं । 
५७४. जग (जग) 
जगति विद्यन्ते पे, जायन्‍्त इति वा जगाः।.. (सूचू १ पृ २०३) 
जो जगत्‌ में विद्यमान हैं, वे जग/जन्तु हैं । 
जो उत्पन्न होते हैं, वे जग/जतु हैं । 
५७५. जग (जगत) 
जायत इति जगत्‌ ।' (यूचू १ पृ १४६) 
जो उत्पन्न होता है, वह जगत्‌ है । 
५७६- जगसव्यदंसि (जगसवंदर्शिन्‌) 
जगे सब्यं पस्सतीति जगसव्यदंसी । (सूचू १ प्‌ ६८) 
जो जगत्‌ में सब कुछ देखता है, वह जगसवंदर्शी है । 
४५७७ जड़ा (जटा ) 
जायत इति जड़ा ।' (उच्च पृ १३५) 
जो तपसवी के या तपस्या मे उत्पन्न होती है, वह जटा है । 
४७८- जण (जन ) 
जांति जाइस्संति य जाणंति वा कम्माणि जणा। (आचू पृ २३२) 
जो कर्म-सस्कारो को उत्पन्न करते हैं, करेंगे, वे जन हैं । 
जो कर्म-सस्कारो को जानते हैं, वे जन हैं । 


१. जगत्‌' का अन्य निरुक्त-- 
गचुछुतीत्येबशील जगत्‌ । (अचि पृ ३०६) 
जो निरतर गतिशील है, वह जगत है । 
२. (क) जायते तपसि जटा। (अचि पृ १८१) 
(ख) “जटा' का अन्य निरुक्त-- 
जटति परस्पर संलग्तना भवतीति जटा। (शब्द २ पृ ५०३) 
परस्पर उलभे हुए केशो की संहति को जठा कहते हैं। (जद-संहतो) 


निरक्त कोश ११जे 


४७९. जभ्णी (जननी ) 


जनवति--प्रादृर्भावयत्यपत्यमिति खमनी । (छशाटी प ३८) 
जो सन्तान को उत्पन्न करती है, वह जननी है । 


८०. जणवयपाल (जनपदपाल ) 


जनपद पालबतोति जनपदपाल: । (रादी पृ २४) 
जो जनपद का पालन करता है, वह जनपदपाल है । 
५८१. जप्न (यज्ञ) 
जयंते यजंति वा तमिति यज्ञ: ॥' (झुबयू पृ २११) 


जिससे (देवों को) प्रसन्न किया जाता है, वहू यज्ञ है । 
जिसमे (देवता की) पूजा की जाती है, वह यज्ञ है। 
५८२. जय (जगत ) 
अतिशयग मनाज्जगत । (भटी पृ १४३२) 
जो निरन्तर गति करता है, वह जगत्‌/जीव है । 
५८३. जरा (जरा) 
णरा जिज्जति जेण सा जरा । (आचू पृ १०७) 
जिससे मनुष्य जीर्ण होता है, वह जरा/बुढापा है। 
४५८४. जराउय (जरायुज) 
जराउवेढिता जायंति जराउजा । (दअचू पृ ७७) 
हे जो जरा/भिल्ली से वेष्टित ट्वोकर जन्मते हैं, वे जरायुज 
॥ 
५८५- जलण (ज्वलन) 
जलतीति जलणो । (अनुद्वा ३२०) 
जो जलता है, वह ज्वलन/अम्नि है । । 
भ्र८६. जलयर (जलचर ) 
जले चरन्ति--भक्षयन्ति चेति जलचरा: । (उशादी प ६६८) 
जले चरन्ति--पर्यटम्तोति जलचरा: ॥ (प्रसाटी ५ २८५६) 
जो जल-जीयो का भव्य करते हैं, वे जबलचर हैं। 
जो जल में पर्यटन करते हैं, वे जलचर हैं । 


१. इज्यते मश्ः । (अचि पृ १८२) 


३१४ नियक्त कोश 
४८७. जल्ल (दे) 
ह जायते लोयते वा जहले । (उचू पू ८०) 
जो उत्पन्त होता है, चिपकता है, यह जल्ल/मैल है। 


४८८. जबणाली (यवनाली 
जीए णालोए जवा वाविज्ञंति सा ज़वणालो । (आवचू १ पृ ५६ 
जिस नलिका के द्वारा यव/जौ बोए जाते है, वह यवना- 
लिका है! 
अध९, जस (यशस्‌) 
अश्नुते स्वलोकेष्दिति यश: । (उच्‌ पृ १६७) 
जो सारे लोक मे व्याप्त होता है, वह यश है । 


५९० जह॒बखाय (यथाख्यात) 
अहसदहो जाहत्पे लाहोइपिविहोए कहियमक्खायं । 
चरणमकसायमुदितं तमहस्तायं जहस्खायं ॥  (विभा १२७६) 
यथातश्येन अभिविधिना वा यत्‌ ख्यातं--कथित अकषायचारित्र- 
समिति तत्‌ अथाक्यातम्‌ । 
जो यथार्थ में अकषायचारित्र आश्यात/|कथित है, वह यथा- 
ख्यात (चारित्र) है। 
सबबेस्मिन्‌ जीवलोके रुयातं--प्रसिद्धमकथायं भवति चारित्रमिति 
तथव यत्तत्‌ ययाव्यातम्‌ । (प्रसाटी प २६२) 
जो सारे लोक मे अकषायचारित्र के रूप में स्यात/प्रसिद्ध 
है, वह यथारूयात है । 


४९१. जायतेय (जाततेज ) 


तैजेण सह जायति जायतेजो । 
जो तेज के साथ प्रादुर्भूव होता है, वह जाततेज/भग्नि है । 
जायमाणस्स या तेज: जाततेजो । (दिश्रुत् प्‌ ७४) 


जो प्रादुर्भूत होने पर तेजस्वी होता है, वह जाततेज/ 
अग्नि है। ६ 


(निद्रा कोश श्श्ष 
५६२. जावव (यापक) 
यापवतीति यापकः । (दटी ५ ५७) 


जिस बहाने समय का यापन किया जाता है, वह यबापक/ 


हेतु है। 
2६३. जावसिय (यावसिक ) 
पबस: सत्प्रायोग्पछुदूशमाणादिख्यआहारस्तेन तहहनेन चरस्तोति 


यावसिफाः । (बृटो पृ ४६५) 
जो मूग, उडद आदि के भोजन से जीवन चलाते हैं, वे 

यावसिक हैं । 

५६४. जिण (जिन) 
रागद्रषमोहान्‌ जयन्तोति जिनाः । (स्थाटी प १६८) 


जो राग, हूं ष और मोह को जीतते हैं, वे जिन हैं । 
५९५४. जोब (जीव ) 
जीव आउयं च कम्म॑ उबजीबित तम्हा जीवे। (म२/१५) , 


जो जीवत्व और आयुधष्य कमें का भोग करता है, वह 
जीव है। 


जोबद जीविस्सइ थ्॒ जियं ति होइ जिलो। (जीतभा ७०४) 
जो जीता है, जीएगा, वह जीव है । 

जीवान घारयतीति जीवः । (भटी पृ १३३३) 
जो प्राणो को धारण करता है, वह जीव है। 


५९६. जीवित (जीवित) 
जीविज्जद जेण हं जीवित । (आचू पू ६६) 
जिससे प्राणघारण किया जाता है, वह जीवित/जीवन है | 


१६६ जिकल कोश” 
५९७: जीहा (जिद्ा) 
जायते जयति' जिनति वा जिल्ला ((उच्‌ [१ २०६) 
जो जन्म के साथ उत्पन्न होती है, वह जिद्ना है। 
जी सब इन्द्रियो को जीतती है, वश में करती है, वहू 
ज़िद्दा है । 
५६६८. जुवाण (युवन्‌) 
योवनस्थोःहमित्यास्मान सन्‍वते ये: भवति जुबाणों ।' 
(अनुद्वाचू पृ १६) 
जो अपने आपको यौवन मे अवस्थित मानता है, वह बुवक 
है । 
प्रुवा--यौवनस्थ:ः प्राप्ततया एवं इत्येवन्‌ अर्शति--व्यपदिशति 
लोको यमसो निरक्तिवशात्‌ बुवान:॥। . (अनुद्वामटी ५ १६२) 
यह युवा है'--इस रूप मे लोग जिसका व्यपदेश करते हैं, 
वह युवक है | 
५९६. जूब (यूप) 
युवंति तेनात्मतः यूपा ।' (उच्च पु २११) 
जिससे पशुओ को बाधा जाता है, वह यूप/यज्ञ-स्तम्भ है । 
१. जिन्भ्िन्विड तायग्रु वसि करहु जसु अधिल्तई अन्नई । (प्रा प्र ४६६) 
२. 'जिह्ला' के अन्य निरुक्त-- 
जिल्ला कोकुवा । कोक्यसाना वर्णान्‍्नुदतीति वा जिह्ला । 
(नि ५/२६) 
जो पुन पुन. पुकारती है, बह जिह्ना है । 
लेढि रसान्‌ जिद्ला । (अचि पृ १३२) 
जो रसो का आस्वाद लेती है, वह जिद्ठा है। (लिहेजिह च-- 
उणा ५१३) 
है. मुवा' का अन्य निरुक्त-- 
योति मिश्रीभवति स्थत्रिया युवा । (अचि प्र ७६) 
जो स्त्री के साथ युक्त होता है, बह युवा है । 
४. यूयते पश्ुरनेत यूप: । (अचि पू १८३) यु-बस्खे । 
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६००. जोइ (ज्योतिस्‌) ' 
ज्योतथतीति ज्योति: । (सूत्र १ पृ २११) 
जो प्रकाशित करती है, वह ज्योति है । 
६०१. जोइ (ज्योतिस्‌) 
सोतयन्ति---प्रकाशयन्ति जगविति ण्योतीि। (प्रखाटी प ३३३४ ) 
जो जगत्‌ को ज्योतित/प्रकाशित करते हैं, वे ज्योति/ 
विमान हैं । 
६०३. जोइ (द्योति) 
था तते द्योति: । (उन पृ २१०) 
जो द्योतित/प्रकाशित होती है, वह द्योति/अग्नि है । 
६०३. जोइसिअ (ज्योतिष्क ) 
जोतकरा ज्योतिष्का (सूचू २ पृ ३६७) 
जो उद्योत करते हैं, वे ज्योतिष्क देब हैं । 
६०४. जोग (योग ) 
ज॑ जीबे ज्‌जयती पेरयति वा ततो जोगा । . (जीतभा ७३२) 
जो जीव द्वारा प्रयुक्त हैं, वे योग/प्रद्ृत्तिया हैं । 
जो जीव को प्रेरित करते हैं, बे योग हैं । 
युज्यत इति योग: ।' (आवच १ पृ ६०६) 
जो जोडता है, वह योग है । 
<£६०५. जोगब (योगवत्‌) 
योगो नाम संयम एवं, योगो यस्थास्तीति स श्रवति थोगवान्‌ । 
(यूत्र्‌ १ पृ २४) 
जो योग/संयम-संपन्‍न है, वह योगवान्‌ है । 
गोग:-समाधिः सोडस्थास्तीसि योगबानू । (उशाटी प ३४३) 
जो योग/समाधि-सपन्‍न है, वह योगवान्‌ है । 


१. युज्वते--धावनवल्गना दिफ्रियासु ध्यापायत इति योग: । 
(नक है टीपू ११३) ' 


८ समिरक्त कोश! 


६०६- जीगवाहि (योगवाहिन ) 
भुतोपधानका रितया योगेव वा समाधिना सर्वत्रानुत्युकल्वलक्षणेन 


वहुतीत्येवंशीलो योगवाही । (स्थाटी प ४६१) 
जो योग/तपोयोग और समाधियोग से जीवनयापन करता 
है, वह योगवाही है । 
६०७. जोणि (योनि) 
जणीति जोणि: । (उच्च पृ १६५) 


जो पैदा करती है, वह योनि है । 
बौति--मिश्रीसभवि असुमान्‌ यासु ता योनयः । 

जिनमे जीव सम्मिश्रित होता है, वे योनिया हैं ! 
युवन्ति--तंजसका्ंणशरी रवन्‍्त: सन्‍्त॒ ओदारिकादिशरीरेण 


मिश्रोभवन्त्यास्थासिति योनि: । (नटी पृ ३) 
जिसमे विविध शरीरो का मिश्रण होता है, वह योनि है । 
आसु जन्तवो जुषन्ते सेवन्ते शा इति वा योनय: । 


(उशाटी प १८३) 
जीव जिनमे बार-बार आते है, रहते हैं, वे योनिया/उत्पत्ति- 
स्थल हैं । 
६०८. भरग (स्मारक/ध्याता ) 
सुत्तत्ये थ मणसा भायंतोज्करको । (नचू पु ५) 
जो सूत्र और अर्थ का मन से वितन करता है, वह स्मारक 
(स्मरण करने वाला) है । 
६०६. भाण (ध्यान) 
ध्यायते-- चिन्त्यते वस्त्वनेनेति ध्यातिर्या ध्यानम्‌ । (प्रसाटी प ६८५) 
जिसके द्वारा वस्तु का चितन किया जाता है, वह ध्यान है । 
६१०. भुंसिर (शुषिर) 
भुषे:---शोब स्थ दानात्‌ शुषिरम्‌ । (भटी प्‌ १४३१) 
जो शोष--पोलापन है, वहु शुषिर/आकाश है । ा 
77 | ह्रेमरभूर -।(प्रा४/७४ * ॥(प्रा४/७४) 


रे 
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६११. ठथणा (स्थापना) है 
उड्बद्धांतो अण्णा सेरा ठविक्जतीति ठयणजा।. (दर्लुत्र ५ ५२) 
ऋतुबद्ध काल के अतिरिक्त मर्यादा स्थापित करना 
स्थापना/पर्यूषणा है । 
६१२. ठवणा (स्थापता ) 
स्थाप्यत इति स्थापना । (स्थाटी प २) 
स्थापित करना स्थापना है । 
६१३. ठाण (स्थान) 
तिट्ठंति तह तेण ठाणं । (आचू पृ ४४) 
जहा ठहरा जाता है, वह स्थान है । 
६१४. ठाण (स्थान) 
ठाणे ण॑ जोवा ठाविज्ज॑ ति, अजीवा'*'। (नं ८३) 
ठाविज्जंति त्ति स्वरूपतः स्थाप्यंते, प्रशाप्यंत । . (तंचू प्‌ ६४) 
जिसमे जीव-अजीब आदि स्थापित/प्ररूपित हैं, वह स्थानांग 
(सृत्र) है । 
६१४. ठाण (स्थान) 
तिषठंति स्वाध्यायव्यापृता अस्मिन्निति स्थानम्‌ । 
(व्यभा ३ टी प्‌ ५४) 
स्वाध्यायी साधक जहा स्थित होते हैं, वह स्थान/स्वाध्याय- 
भूमि है । 
६१६: ठाणाइय (स्थानातिग ) 
स्थानं-- कायोत्सगंस्तम तिगच्छति - करोतीति स्थानातियगः । 


(भौटी पृ ७५) 
जो स्थान/कायोत्सगगं करता है, वह स्थानातिग है । 
६१७. ठिद् (स्थिति) हे 
स्थीमतेप्सयेति स्थिति: । ६ (प्राक १ टी पृ ४४ 


जिसके द्वारा ठहरा जाता है, वह स्थिति है । 


११० निरक्त कोश 


६ १८. ठियप्प (स्थितात्मन्‌ ) 
जाणदंसणचरित्तेसु ठिओ अप्पा जस्स सो ठियप्पा ! 
(दजियू पु ३४७) 
जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र मे स्थित है, बह स्थितात्मा 
है । 
६१६. णंद (नन्द) 
नम्वति--समुद्धो भवतीति नन्‍्दः । (औटी पर १३६) 
जो समृद्ध होता है, वह नन्‍्द/पुत्र है। 
६२०. णंदण (नन्दन ) 


नन्दन्ति तत्रेति नन्‍्दन । (सूचू १ पृ १४७) 
णदंति जेण वणयर-जोतिस-भ्वण-वेसाणिया विज्जाहरमणुया ये 
तेण णदर्ण । (नंचू प्र ५) 


जहा व्यतर, ज्योतिष्क, भवनपति, वैमानिक, विद्याधर और 
मनुष्य आनन्द मनाते हैं, वह नदन (वन) है । 
६२१. णंदा (नन्दा) 
नन्‍्दयति--समृरद्धि नयतोति नन्‍दा । (प्रती प १०३) 
जो समृद्धि की ओर ले जाती है, वह नन्‍्दा/अहिसा है । 
६२२. णंदो (तन्दी) 
नग्दन्ति समृद्धि मवाप्सुबन्ति भव्यप्राणिनोइनयेति नन्‍्दों । 
(विभामहेटी १ पृ ४४) 
जिससे प्राणी समृद्धि को प्राप्त होते हैं, वह नदी/ज्ञान है । 
६२३ णक्क्षस (नक्षत्र) 
न क्षय यानतोति नक्षत्राणि ।' (सूचू १ पृ २००) 
जिनका क्षय नही होता, वे नक्षत्र हैं। 
१. नक्षत्र! के अन्य निरुक्त--- 
नक्षति गच्छति व्योमनीति नक्षत्र ॥ न क्षदति प्रभामिति नक्षत्रम्‌ । 
(अचि पु २४) 
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६२४. णघ (नग) 
न गच्छतोति नगः । (उच्च पृ २१४) 
जो गति नहीं करता, वह नग्र/पर्वत है । 


६२१४. जगर (नगर) 
ज एस्य करो विज्जतीति नगर । (आचू पृ २८१) 
जहां किसी प्रकार का कर नहीं लगता, वह नगर है। 


६२६. णय (नय) 
नयंति गरमयंति प्राप्नुबंति वस्तु ये ते नया: । (उच्च पृ २३४) 
जो वस्तु का बोघ कराते हैं, वे नय हैं | 


६२७, णर (नर) 
नृत्यत इति नर: ।* (उच्‌ प्‌ २१६) 
जो शक्ति का आयतन है, वह नर है । 


नृणन्ति-- मिश्चिन्वंति वस्तुतस्वसिति नराः। 
(नक १ टी पृ ३६) 


जो यथार्थ का निर्णय करते हैं, वे नर हैं | 
नुजस्ति--विवेकसासाधश नपधसंपरा भ्रबंतोति तराः। 
(नक ४ टी पृ १२८) 
जो नीतिमान्‌ है, वे नर हैं । 


जो आकाश मे भमन करता है, वह नक्षत्र है। 

जिसकी प्रभा कभी आदृत नहीं होती, बह नक्षत्र है। (क्षद-संजबरणे) 
१. 'तगर' का अन्य निरुक्‍्त-- 

नया इब प्रासादा सम्त्यत्र नगरम्‌ । (आप्टे प्र 5७३) 

जहा नग/पर्वत जितने ऊचे भवन होते हैं, बह नगर है । 
२. क. नर (ए८6. डक ०० प्रा [0 ७8७ आाणाए.... (पा पु ३४७) 

ख. “'तर' करा अन्य निरुक्त-- 

नरति नेतीति नरो । (विटी १/७), 

जो ले जाता है, वहू नर है । 


श्२२ 


मिरत्) कोड 


६४१८- णरग (नरक) 


नोथ॑ते तस्सिन्‌ पापकर्साण हति सरकाः । 
पापी जिसमे ले जाए जाते हैं, वे नरक हैं । 

ने रमन्ति था तस्मिस्निति नरकाः ।' (ुचू १ पृ १२६) 
जहा प्राणी आनन्द का अनुभव नही करते, वे नरक हैं । 

नरान्‌ कायन्ति आह्ययन्तीति नरका: ।* (छशाटी प रै८२) 
जो पापी नरो को बुलाते हैं, वे नरक है। 


६२९. णहू (नख ) 


६३०. 


न्*ःषयक 


न 


न्प्ण 
+ 


न 


न क्षीयंति नखाः ।' (उचू पू २०५) 
जो पूरे क्षीण नहीं होते, वे नख हैं। 
णह (नभस्‌ ) 
न भाति न दोप्यते इति तप: ( (भटी प्‌ १४३१) 
जो दीप्त/रूपायित नही होता, वह नभ है । 
तरक' के अन्य निरुक्त-- 
नृणाति शिक्षयति पापिनः नरकः । नरान्‌ इृस्तीति कृषणोति वेति वा । 
(अवबि पृ ३०५) 
जहा पापी प्राणियों को शिक्षा दी जाती है, वह नरक है । 
जहा मनुष्यों को काटा जाता है, वह नरक है। 
नरानू---उपलक्षणत्वात्‌ तिरश्चोषपि प्रभुतपापकारिण: कायत्सीय 
आह्ृयस्तोचेति तरका: | (नक १ टी प्‌ ३६) 
नख' के अन्य निरक्‍त--- 
नस छिद्रमत्र नखम्‌ । (वा पृ ३६३४) 
जिसमे ख/छिद्र नही होता, वह नख है । 
न खम्यते नख:ः । 
जिसे कुरेदा नही जाता, वह नख है। 
नख्ति गच्छुतोति वा नखः । (अधि पृ १२०) 
जो बढ़ता है, वह नख है । 


« नभ' के अन्य निरुक्त-- 


नहाते मेघेः नभ्न:। (वा पु ३६६५) 

जो मेधो से घिर जाता है, वह नभ है। (नह -बच्घने) 
नशध्यतीति नप्त: । (अचि प्‌ ३७) 

जो शब्द करता हे, वह नभ्न/आकाश है। (नभ्‌ू--शब्दे ) 


नियत कोश परेड 
६३१, णाभ् (न्याय) ; 
निपुर्वः नितेरामोयते गम्यते मोक्षोब्लेनेति स्थायः । 
(व्यभा १टी प ६) 
जो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कराता है, वह न्याय 
है । 
६३२, णाग (नाग) 
मास्य करि्िदगरस्थं नाग: ४ (उचू पृ ५९) 
जिसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, बह साण/हाभी है । 
६३३. जाग (नाग) 
सास्य अगर किचिन्नाग: १ (उचू पृ १३४) 
जिसके लिए कुछ भी अगरम्य नही है, वह नाग/सर्प है 
६३४. णाण (ज्ञान) ह 
णज्जदइ अणेणेति नाणं । 
जिससे जाना जाता है, वह ज्ञान है । 
णज्जति एतम्हित्ति णाणं । (नंचू पृ १३) 
जिसमे ज्ञात होता है, वह ज्ञान है । 
६३५. णाणवि (ज्ञानवित्‌) 
जञानं--पथावस्थितपवाथपरिष्छेदक बेत्तीति ज्ञानबित्‌ । 
(आंटी प १५३)' 
ज्ञान/यथार्थ को जो जानता है, वह ज्ञानवित्‌ है। 
६३६- णाणावरणोय (ज्ञानावरणीय ) 


शानमावणोतीति ज्ञानावरणीयल्‌ । (स्थाटी प ६१) 
जो ज्ञान को आदत करता है, वह ज्ञानावरणीय (करमं$ 
है । आज, 


ग् १. 'वाथ' का अन्य निरुक्त-- 
सगे श्रवों नाग: । (अधि पृ २७३) 
जो' पर्वत पर पैदा होता है, कह नाग है । 


औैश४ निदत्त कोश 


६३७. णात (ज्ञात) 
जम्जंति अभेण अत्या णात॑ । (दअचू पृ २०) 
जिसके द्वारा अथे जाना जाता है, वह ज्ञात/उदाहरण है। 
णायति--आहुरणा, विट्॒ठ॑तियों था जज्जति जेहुत्यो ते णाता ॥ 
(नचू पृ ६६) 
जिसमे ज्ञात|दृष्टात निरूपित हैं, पह ज्ञाता/ज्ाताधमेकथा 
सूत्र का प्रथम श्रुतस्कन्ध है । 
६३८. णाम (नाम) 
मयति नोयते वा नाम । (उच्च पृ २०३) 
जिससे (परिचय) प्राप्त होता है, जाना जाता है, वह नाम 
है। 
६३६. णाम (नाम) 
नामयति--गत्या दिविविधभावानुभवन अ्रति प्ररणयति जीवमिति 
नाम । (प्रसाटी प ३५६) 
जो गति आदि विविधभावो के अनुभवन मे जीव को आसक्त 
कर देता है, वह नाम (कर्म) है। 
तामयत्यधममध्यमोत्तमासु गतिषु प्राणिनं प्रद्धोकरोत्तीत नाम । 
(पसमटी प १०७) 
जो प्राणियो को विविध गतियों मे प्रस्तुत करता है, वह 
नाम (कर्म) है। 
६४०. णाराय (नाराच) 
नरं म्‌चतोति नाराज: । (उचू पृ १८३) 
जो नर को शरीर से मुक्त कर देता है, वह नाराच/बाण 
है । 
१. नार नरसमूहमड्चतोति नारा: । (अचि प्र १७२) 
जो भनुष्यों तक पहुचता है, वह नाराच/बा है । 
नरान्‌ आचासति ताराच:। (बा पृ ४०४५) 
जो मनुष्यों का भक्षण करता है, वह नाराच/बाण है । 


सिकक्त कोश १२४६. 


६४ १. णालंदा (नालन्दा) 
नास ददातीति नालंशा । (सूटी २५ १४५) 
जो पर्याप्त मात्रा मे/भरपुर देता है, वह नालन्दा है। 
६४२. णावा (नौ) 
नयति नीयते' धर नौ: । (सूचू १ प्‌ २०२) 
जो पार ले जाती है, वह नौका है । 
(माभी ) जिसे ले जाता है, वह नौका है। 
६४३. णास (न्यास) 
स्पस्पले--रक्षणायास्यस्सें समर्प्यल इति न्यास: , (पंटी प्‌ १६) 
जिसे रक्षा के लिए दूसरों के पास रखा जाता है, वह न्यास 


धरोहर है ! 
६४४. णाहियवादि (नास्तिकवादिन्‌ ) 
नास्त्यात्मा एवं बदनशोल नाहियवादो । (दश्ुचू प ३७) 
“आत्मा नही है--ऐसा जो कथन करता है, वह नास्तिक- 
वादी है । 


६४५. णिकरण (निकरण ) 
निश्चयेन नितरां वा नियतं वा क्रियस्ते वानाबु:खावस्था जम्तवों 
पेन तम्निकरणम्‌ । (आटी प १४१) 


जिससे प्राणी निरंतर दुख का उत्पादन करता है, वहू 
निकरण/परियग्रह/ संग्रह है । 
६४६. शिकिर (निकिर) 
निकरणं निकोयते वा लिकिर: । (सूचू १ प्‌ ११४) 


जो पशु के सामने बिखेरा जाता है, बह निकिर/|घासफूस 
॥ 


१. प्रतिषेधरवाचिनों सकारस्य तदर्थस्थेबालशब्दल्थ । (सूटी २ प १५५) 
यहा न और अल---दोनों शब्द प्रतिबेघवाली हैं। 


२. नुझ्चते कर्णप्ारेनों:। (अचि पृ ८७६) 


२६ विषस्त कोश 


६४७. णिक्‍्कम्मंसि (निष्कमंदर्शिन्‌ ) 
जिक्कम्साणं पस्सतोीति णिक्कम्सदंसी । (आजू प्‌ ११३) 
जो निष्कर्म/मोक्ष को देखता है, वह निष्कर्मदर्शी है । 
६४८. णिककरुण (निष्करुण ) 
निर्गता कदणा--वया यस्मादसों निष्करण: । (प्रती प १५) 
जो करुणा/दया से रहित है, वह निष्करुण/कऋ्र है । 
६४६९. णजिवलेव (निक्षेप) 
गहर्ण भादाणं तो होति णिसद्वो तहाहियत्यस्सि । 
खिय पेरणे जे भणितों अहिउक्लेयों तु णिकलेवों ॥। 
(जीतभा ५०६) 


“नि! शब्द के तीन अर्थ हैं-- ग्रहण, आदान और आधिक्य। 
'क्षैप' का अथे है--प्रेरित करना । जिस वचनपद्धति में नि| 
अधिक क्षैेप/विकल्प हैं, वह निक्षेप है । 


निश्षिप्यतेष्नेनेति निक्षेप: । 

लियतो निश्चितो क्षेपो निक्षेपः । (सूचू ११ १७) 
जिसका क्षेप/स्थापन नियत और निश्चित होता है, वह 

निक्षेप है । 

६४०. णिगम (निगम) 

नपस्तीति निगमा: । (उचू पृ ६६) 
जहां नाना प्रकार के पदार्थ ले जाए जाते हैं, वह निगम/ 

व्यापारिक स्थल है | 


निगमयसन्ति तस्मिन्तनेकविधभाण्डानीति निगम: । 
(उशाटी प ६०४) 
जहा अनेक प्रकार के पदार्थ विक्रया्थ आते हैं, वह निगम 
। 
£५१- णिगाइय (निकाचित) 
लितरां काचनं--बन्धन निकाचितम्‌ । (स्थाटी प २१५) 
जो निश्चित बन्धन है, वह निकाचित (बंध) है । 


-तिदत्ता कोश १२७ 
६४५२. णिग्गंय (नि्नेत्थ ) 
! बल्स अब्मंतरातों गंथातो णिसातों लिर्गंयों। (सूत्तू ! पृ २४६) 
जो बाह्य और आध्यन्तर प्रंथि से विनिर्मुक्त है, वहू निर््न्थ 
है। 
६५३ णिरगह (निग्रह) 
निगुद्ठास्त इखिय-कवायादयों भावशत्रवोश्तेनेत्रि निम्नहः + 
(विभामहेटी १ १ २५४) 
इन्द्रिय, कषाय आदि भाव शत्रु जिसके द्वारा नियुहीत किए 
जाते हैं, वह निग्नह/आवश्यक सूत्र है । 


६४४. णिग्धाय (निर्धात) 


आधिक्येन धातः निर्धातः । (आवचू २ पृ २५१) 
अधिक घात निर्धात/हिसा है । 
६४५४. णिःघोस (निर्धोष) 
नितरां धोषों निर्धोष: । (विपाटी ५ ५६) 
निश्चित घोष/उद्घोषणा निर्घोष है। 


६५६. णिस्थय (निश्चय) 
निराधिक्य चयन बरमः अधिकश्चमोविश्वय: । 
(अनुक्नहाटी पृ १२४) 
जो सघनता से चय/संकल्प है, बह निश्चय है। 


निश्चीयम्ते इति निरचचया: | (राठी पू २७७) 
जो निर्णीत होते हैं, वे निश्चय हैं । 
६५७. जिल्छय (निश्चय) 
सिर्गंतः कर्मचयों निश्यियः । (प्रती प २) 


जो कर्म-संचय से रहित है, वह निश्चय/मोक्ष है । 


श्श्द निदक्त कोशः 
६४५८. णिजोग (नियोग) 


अहिगो जोगो सिजोगो । (बृभा १६४) 
अतोव योगो नियोगो । 

आत्यतिक योग नियोग/सबध है । 
निश्चितो योगो नियोगो + (आवचू १ पृ ११५)- 


जो निश्चित योग है, वह नियोग है। 
६५९. णिज्जशापेहि (निजराप्रेक्षिन्‌) 
जिज्जरं पेकक्‍्लतीति णिज्जरापेही । (आचू पृ २८६) 
जो निर्जरा को देखता है/चाहता है, वह निर्जराप्रेक्षी है । 
६६०. णिज्लव (निर्याप) 
निश्चितं यापयति प्रायश्वत्तविधिषु याप्यमालोचक करोति निर्बा- 
हमतोति याबदिति निर्यापः। (व्यभा रेटी प १५) 


जो प्रायश्चित्त विधि का यापन/निवहन कराता है, वह 
निर्याप/आराधनाकारक है । 


६६१- णिम्जावय (निर्यापक ) 


निर्यापयति तथा करोति यथा गुवंषि प्रायश्चित्तं शिष्यो निर्वाहय- 
तीति निर्यापकः । (स्थाटी प ४०६) 


जो कुशलता से प्रायश्चित्त का निर्यापन/निवंहन कराता है, 
बहू तिर्यापक है। 
६६२. णिज्जुत्त (निर्युक्त) 
निश्चयेन आधिक्येन सार्थादितो वा युक्ता निर्युक्ता: । 
(सूचू १ १३) 
जो अर्थ के साथ अधिक युक्त/संबद्ध है, वह निर्युक्त है। 
६६३. शिज्जुत्ति (निर्युक्ति) 
जिज्जुत्ता ते अत्या ज॑ं बढ़ा तेण होइ निज्जुत्तीौ । (आवनि ८५) 
जं मिषछयाइजुत्ता सुसे अत्या इमोए वक्‍लाया । 
तेणेयं निज्जुसो निज्जुत्तत्यभिहाणाओ || (विभा १०५६) 


निदक्त कोश श्रहै 
मितरां युक्ता: सृत्रेण सह लोलोभाबेन सम्बद्धा विर्य॒:क्ता--अर्चास्तेषों 
युक्ति:--स्फुटकपतापादन॑ तिर्युक्तिः!. एकसय.. पुर्तशब्दस्थ 
लोवास्नियुक्ति: । (अनुद्वामदी प २३६) 
जिसमे निर्युक्तो/सूत्र के साथ सम्बद्ध जीव आदि का स्पष्ट 

प्रतिपादन किया जाता है, वह निर्यक्त है। 


निर्युज्यस्ते--निश्चितं सम्बद्धा उपविश्य व्याख्यायन्ते यकासिस्ता 
निर्युक्तय: । (पिटी प ६) 
जिनमे सूत्र के साथ अर्थ का निश्चित सम्बन्ध बताकर 
उनकी निर्योजता/व्यास्या की जाती है, वे निर्युक्तिया है। 
सृत्रा्थयो: परस्परं निर्योजनं--सम्बन्धं निर्यक्ति: । 
। (आवमटी प्‌ १००) 
सूत्र और अथथ का परस्पर निर्योजन/सम्बन्ध-स्थापन निर्य॑क्ति 


है । 
६६४. णिज्जोग (निर्योग) 
निर्युज्यते --उप क्रिपतेश्नेनेति निर्योगः । (पिटी प १२) 
जिसके द्वारा निर्योग/उपकार किया जाता है, वह निर्योग/ 
उपकरण है। 


६६४५. णिज्कवणा (निर्यापना) 
नि:---आधिक्येन यान्ति प्राणिनः प्राणास्‍्तेयां निर्यातां निर्मेच्छतां 


प्रयोजरत्वं निर्यापना । [(प्रती प ७) 
जिसमे प्राणियों के प्राण अत्यधिक रूप में निर्गंमन करते हैं, 
वह निर्यापना/हिंसा है । 
६६६. णिट्टित (निष्ठित) ः 
ण एतीति णिट्टितो । (आचू पु १६७) 


जो गति नहीं करता, स्थिर है, यह निष्ठित है। 


१५३० निरक्त कोश 


६६७. णिवरिसण (तिदर्शन) 
अहिक दरिसर्ण निदरिसर्ण । (दअचू पृ २०) 
निच्छियं दररि|सिति अणेण अत्या तेण निदरिसर्ण । 
(दजिदू पृ ४०) 
जिससे अर्थ का निश्चित दर्शन/प्रकटीकरण होता है, वह 
निदर्शन/उदाह्रण है ।, 
६६४८० णिदा (दे) 
नितरां निश्चितं वा सम्यक्‌ दोयते चित्तमस्यामिति तिदा। 
(प्रज्ञाटी ५ ५५७) 
जिसमे चित्त निश्चित रूप से निविष्ट होता है, वह णिदा। 
बेदना है । 
६६६. णिदाहु (निदाघ) 
अइदाहो निदाहो । (बृभा १६४) 
अधिक दाह निदाघ/ गर्मी है । 
<£७०. णिद्दा (निद्रा) 
नियत द्राति--कुस्सितत्वमविस्पष्टत्व॑ गच्छति चेतन्यमनयेति 
निद्रा । (स्थाटी प ४२८) 
जिससे चेतना निश्चितरूप से सुथुप्ति को प्राप्त होती है, बह 
विद्रा है। 
६७१. णिद्देंसवत्ति (निर्देशवर्तिनू) 
निहेसो आणा तस्मि व््टंति निद्ेसलत्तिणों। (दअचू पृ २१५) 


जो निर्देश/आज्ञा मे वर्तत करता है, वह निर्देशवर्ती/ 
आज्ञानुवर्ती है । 


६७२ णिद्धम्म (निधेमंन्‌ ) 
णिग्गतधघम्मा णिद्धम्मा । (नि १ प्‌ १२२) 
जो धर्म से रहित हैं, वे निधम हैं। 
१, हा-- कुत्सायाँ गतो । 


अनिदक्त कोश श्३१ 


६७३. णिष्पग्गह (निष्भ्रग्रह) ह 
निर्गेतः प्रह्विति निश्प्रप्रह: । (बूटी पू २११) 
जो प्रग्नह/नियंत्रण से निर्गत/रहित है, वह निष्प्ग्रह/ 
अनियन्त्रित है। * 
£६७४., णिव्भयणा (निर्भजना) 
निश्चिता भजना निम्ृजना । (आटी प्‌ ८६) 
जिसमे भाग/विकल्प निश्चित होता है, वह निर्भजना है । 
६७५. णिम्महय (निर्मदक) 
निरत्तरं मुद्नन्ति ये ते नि्ंदेका: । (प्रती प ४६) 
जो निरन्तर मर्दन करते है, वे निर्मंदेक/चोर विशेष हैं । 


६७६. णियडि (निकृति ) 
अधिका कृति निकृति: । (दश्नुत्न प ३७) 
अधिक क्ृति/उपचार निक्ति/माया है । 


६७७. णियतिक (नेयतिक ) 
नियतिव्यंवस्था तत्र नियुक्तास्तथा वा चरन्तीति (ने) तियतिकाः । 
(व्यभा ३ टी प १३२) 
जो धान्य आदि की नियति/व्यवस्था करते हैं, वे नैयतिक 
हैं । 
६७८. णियाग (नियाग) 
यजन याग:' नियतो निश्चितो वा यागो नियागः | 
(आटी प ४२) 
जिसमे याग/शान-दश्शन-चारित्र की निश्चित संगति/समन्विति 
है, वह नियाग/मोक्षमार्ग है । 


१६ यजू--संगताभंत्वावृधातोी:. सस्यस्थानवर्शनचा रिश्रात्मतथा गत 
संगतमसिति । (आटी प ४२) 


२. नियागं णाम चरित्त पड़िवण्णों । (सूचू २ पु ३०८) 


श्श्र लिदक्त कोश 


६७६. णियाण (निदान ) 


निश्चितमादानं निदान । (आवचु २ पृ ७६) 
ऐहिक प्राप्ति के लिए जो निश्चित संकल्प किया जाता है, 
बह निदान है। के 


निदायते--लूयते शानाद्याराधनालता येनाध्यवसाधेन तन्चिदानम्‌ 
(स्थादी प्‌ ४४१) 


जिस अध्यवसाय/सकलप से ज्ञान ओदि की आराधना उखढ 
जाती है, वह निदान है। 
६८०. णियाय (निकाय ) 
निर्गेत काय:ः--ओऔदारिकादियंस्माध्स्सिन्वा सति स निकायः । 
(आटी प ४२) 
जिसमे ओदारिक आदि काय/शरीर नहीं है, वह निकाय/ 
मोक्ष है। 
६८१- णिरंगण (निरद्भण ) 
रडज्रण--रागाधुपरड्जन तस्मान्निरयंत: निरद्धण: । 
(स्थाटी प्‌ ४४४) 
जो राग आदि के रगण/रजन से उपरत है, बढ़ निरज्धण/ 
निलिप्त है । 
६८४२. णिरय (निरय) 
निर्मतमु--अविद्यमानसयम्‌--दृष्टफल कम येध्यस्ते निरयाः । 
(स्थाटी प २६) 
जिनमे से अय/पुण्यकर्म निकल गया है, वे निरय/नरक हैं। 
६८३. णिरवकख (निराकाक्ष ) 


निष्कान्तमाकाइक्षातो निराकाइक्षम्‌ । (उशाटी प्‌ ६००) 
जो (भोजन की) आकाक्षा से रहित है, वह निराकाक्ष 
(अनशन ) है । 


१. नित्तर्रा दीयस्ते---लूयन्ते दोयन्ते बा सण्ड्यन्ते तथाविधसानुबन्धफला- 
भाजतस्तपःप्रभृतोन्यनेनेति निदानस्‌ | (उशाठी प ३८४) 


“बिकत फोश ११३ 


' ६८४. लिरासिस (निरामिष) 


सिश्कास्सा आमिषाद--गश्िहेतोरभिलथितविषयादे इति निरा> 
सिषाः । (उशाटी प ४०६) 


जो आमिष/गृद्धि से रहित हैं, वे निरामिष/अनासकत हैं । 
६८४५. णिदल (निरुक्त) 
निच्छियमुस्त निरुत । (बृभा १८८) 
निश्चित रूप से कथन करना निरुक्‍त है । 
णिव्ययर्ण वा णिरुस । (सूचू १ पृ ३) 
जो शब्द का निर्वंचन है, वह निरुक्‍त है | 
६८६. णिरुति (निरुक्ति) 
निश्चिता उक्तिनिरक्ति: । (अनुद्गामटी पृ २४१) 
जो निश्चित कथन है, वह निरुक्ति है। 
६८७. णिवारण (निवारण) 
ब्वियते पेन तद बारणं नियत निश्चित निपु्ण वा वारणं मिवारणं। 
(उच्च प्‌ ५६) 
जो नि/सम्यक्‌ प्रकार से वारण/आच्छादन करता है, वह 
निवारण/कंबल है । 
“६८८. णिव्याण (निर्वाण) 


निर्वास्ति--कर्मानलविध्यापनास्छीतो भवन्त्यस्मिनू जन्तव इति 

निर्वाणम्‌ । (उशादी प ५११) 
जहां कर्म रूपी अग्नि के बुक जाने से जीव शीतल/शांत 

होते हैं, वह निर्वाण है । 

८६. णिव्विदहय (निर्विकृतिक ) 

निर्गतो घृतादिविकृतिभ्यो थः स निविकृतिकः । (स्थाटी प २८८) 
जो धृत आदि विक्ृतियों का परित्याग करता है, कहु-5 

निथिकृतिक है । 


१३४ गिदत्त कोशे 


६९०. शिव्विण्णचारि (निर्विण्णचारिन्‌) 
लिव्विण्णो जरति णिव्विग्णारी । (आचू प्‌ १७८) 


जो उदासीन भाव से आचरण करता है, वह निविण्णचारी 
है। 


६६१. णिल्वेयणी (निर्वेदती ) 


निविद्यते-- संसा रादेनिविण्ण: कियले अनयेति निर्वेदती । 
(स्थाटी प २०४) 


जो ससार से निविण्ण/उदासीन करती है, वह निर्येदनी 
(कथा) है। 
६६२. णिसंस (नृशंस) 
नुन्--नरान्‌ शंसति--हिनस्तोति नृशंस: । (शाटी प ८५६)” 
जो वर का शंसन/हनन करता है, वह नृशंस है । 
६९३. णिसण्ण (तिषण्ण) 
अहिय॑ सण्णो निसण्णों 
जो (पाप मे) अत्यधिक निमस्न है, बहू निषण्ण है । 
णियत॑ णिक्छितं वा सण्णो णिसण्णो । (आचू प्‌ ११७) 
जो निरतर निश्चितरूप से (पाप मे) निमग्न है, वह 
निषण्ण है । 
६९४. णिसाद (निषाद) 
निषोदन्ति स्वरा यस्मिन्‌ स तिषाद: । . (अनुद्वामटी प ११७) 
जिसमे सभी स्वर निषण्ण/समाविष्ट होते हैं, वह निषाद स्वर 
है । 
६९४. णिसिज्जा (निषद्या) 
णिसज्जंति सुत्तत्याणनिमित्त जत्य भूपदेसे सा णिसिज्जा । 
(निचर १ पृ ६४) 





१. घड्जादयः बड़ेतेपच् स्व॒रा: सवे सनोहरा: । 
निधोदन्ति यतो लोके निधादस्तेन कण्यते । (शब्द २, पु &०२) 


मिवक फोश श्श्र्शू 


आए ++>पथाय 4 भा ााााथा अल डयथ पथ. 


जहाँ सूत्र और अर्थ के ग्रहण या पराचतेंन के लिए बेठा 
जाता है, वहू निषश्ञा/स्वाध्याम-भूमि है । 
६६६. णिसीहिआ (नेषेथिकी ) 
निषेधेन--स्वाध्यासव्यतिरिक्तशेषज्यापा रप्रतिषेधेन निर्वश्ा 
नेषेधिको । (व्यभा ह टी प॑ ५४) 
जहा स्वाध्याय के अतिरिक्त शेष प्रवुत्तियो का निषेध है, 
वह नेषेधिकी/स्वाध्याय भूमि) है । 
६९७. णिसीहिआ (नेषेधिकी ) 
निधिध्यन्ते--मिरा कियस्ते अस्यों कर्माणीति नेजेधिकी । 
(उशाटी प ३२२) 
जहा कर्मों का निषेध/नाश होता है, वह नेधेधिकी/निर्वाण- 
भूमि है। 
६६८. णिस्साणपद (निश्चाणपद ) 
निश्रोयते--मन्दअद्धा केरासेब्यत इति निभ्राणं सच्छ तत्‌ प्ले 
निभ्राणपदस्‌ । (बृटी पु २४१) 
जो पद दुर्बल व्यक्तियों द्वारा निश्चित/आसेवित है, वह 
निश्राणपद/अपवादपद है। 


६९९. णिस्सेयस (नि श्रेयस) 


नियतं निश्चित वा भेयः निःश्देयसम्‌ । (उच पृ १७१) 
जो नियत और निश्चित रूप से श्रेयस्कर है, वह निःश्रेयसू/ 
मोक्ष है । 
७००- णिह (स्निह) 
स्मिह्ात इति स्मिहः । (आटी प १२४) 


जो स्नेह करता है, वह स्निह/स्नेहबान्‌/रागी है। 


१. निवेध:--गसताबिश्यापारपरिहार: स प्रधोजनमस्था: तमहूँतोलि 
वा नैबेधिकी । (बूटी प्‌ ६२४) 





३४६ विशक्त कोश 
स्मिहाते---श्लिष्यतेःश्टप्रकारेण कर्ंणेति स्विहः ।(आटी प १६० ) 
आठ प्रकार के कर्मों से जो श्लिष्ट होता है, वह स्निह/ 
स्नेहवान्‌ है । 
७०१- णिह (निह) 
निहन्यत इति निहः । (सुटी २५ १५१) 
जिसका निहनन/पीडन होता है, वह निह/पीड़ित है । 
७०२ णिहि (निधि) 
नितरां धीयते- स्थाप्यले यस्मिन्‌ स निधि: । (स्थाटी प ३२७) 
जिसमे सदा कुछ न कुछ रखा जाता है, वह निधि है । 
'७०३. णीर॒य (नीरजस ) 
निर्गतो रजस' कर्ण हति नीरजा: । (उशाटी प ३१६) 
जो कम-रजो से रहित है, वह नीरज है । 
७०४. णीसंस (निःशस ) 
निष्क्रान्तो वा शंसाया:--श्लाघाया इति निःशंसः । (प्रटी प ५) 
जो आशसा/श्लाचा से रहित है, वह निःशस है । 
७०४. णीसासग (निःश्वासक ) 
निःश्वसितीति निःश्वासकः । (आवहाटी १ प्‌ २२३) 
जो नि श्वास लेता है, वह नि'श्वासक है | 
७०६ णेआइय (नेयायिक) 
न्यायेन चरतोति नेयायिकः । (आवच्चू १ प्‌ ६०२) 
जो न्यायपूर्वक चलता है, वह नैयायिक है! 
७०७. णेज (नेतृ ) 
नयतोति नेता । (सूचू १ पृ १४४) 
जो ले जाता है, वह नेता है । 


कस कोश ४ १३५ 
७०५८: जेवर (नेगम) 
नेगेहि मार्णेहि सिणइत्ति जेग़मस्स थ निदसो । (अनुद्रा ७१५) 
जो अनेक प्रभाणों से वस्तु को जानता है, वह नेगम है । 
नेको5पि तु बहुवो गसाः वस्तुपरिश्छेदा बस्यासों नियक्सचिघिता 


कका रस्य लोपाद नेगमः । (नठी पृ १७३) 
जिससे वस्तुबोध के अनेक गम/भग हैं, वह नेगम है । 
निश्चितो गमो बेगम: । (प्रसाठी प २४३) 


जो निश्चित गम/विकल्प है, वह नंगम है । 
७०६९. णेखइय (नेचयिक ) 
निश्चयेन संचयेनार्थाद्‌ धास्यानां ये ध्यवहरन्ति ते नेचयिकाः । 
(व्यभा ४/३ टी प ११) 
जो निचय/सचय पूर्वक धान्य का व्यापार करते हैं, वे 
नंचयिक/घानन्‍्य के थोक व्यापारी हैं । 
७१०. णेंत (नेत्र) 
नयतीति नेत्रम ।' (सूचू १ पृ २११) 
जो दृश्य के साथ सबद्ध करता है, वह नेत्र है । 
७११. णेय (शेय) 
शायते इति शेयम्‌ । (निचू ११३७) 
जो जाना जाता है, वह ज्ञेय है। 
७१२. णेयाइय (नेयायिक) 
मयतीति नेगायिकः । (सूचू १ पृ ५८). 
जो ले जाता है, वह नेयायिक/निता है । 
७१६४. णेयाउत (नेर्यात्रिक) 
जयणसीलो णेयाउतो । (दश्रुचू ५ ७५) 
जो पार ले जाता है, वह नैर्यात्रिक है । 
१. लीयतेध्नेन हृश्यमिति नेजस्‌ । (अधि पृ १३०) 


श्श्ृ८ तिदक्त कोश" 


७१४. ण्हाण (स्तात) 
स्नास्यतेनेति स्तालस्‌ । (डशादी प्‌ ४७६) ' 
जिससे व्यक्ति स्तात|शुद्ध होता है, वह स्तात है । 
७१४. फ्हाणीय (स्नानीय ) 
स्‍्नाति जनोध्तेनेति स्तानीयम्‌ । (बूटी पू २५६)" 
जिससे व्यक्ति स्तान करता है, वह स्नानीय/चुर्ण है । 
७१६ ण्हूसा (स्तुषा) ' 
स्नोति भ्वन्ति था तासमिति स्नुघा ।' (उच्च पु १५०)' 
जो (अपने पुत्र के लिए) क्षरण करती है, वह स्तुषा/पुत्र- 
वधू है।' 
७१७. तंतज (तन्त्रज ) 
तन्‍्यते इति तंत्रं--वेमविलेखमछनिकादि तत्र जात॑ तंत्र्ज । 
(उच्‌ पृ ७६) 
हे जो ताने-बाने से उत्पन्न होता है, वह तंत्रज/कम्बल आदि 
। 
७१८. तंतु (तन्तु) 
तनोत्य्सों तन्यते बह तंतुः । (उचू पृ ७६) 
जो बिस्तृत होता है या किया जाता है, वह ततु है । 
७१६: तंत्र (तन्त्र ) 
तम्यतेषस्मादर्थ हृति तन्जस्‌ | (भावनिदी प ४४) 
जिसके द्वारा अर्थ विस्तार पाता है, वह तंत्र/शास्त्र है। 
१. (क) स्नोति अपत्यवात्सल्थात्‌ स्‍्नौति अपत्यवात्सल्यात्‌ स्तुषा । (अचि पृ ११७) 
(ख) 'स्वुषए के अन्य निरुक्‍कत--- 
साधु साबिनोति वा, साधु सानिनीति था, स्वपत्यं तत्सनोतीतियः 
स्‍्मुषा । (नि १२/६) 
जो भली-भाति बैठती है, भली-भांति प्राप्त करती है, सु/अपत्य प्राप्त: 
करती है, वह स्तुषा है । कि 


चिकक कोश ३. 


७२० तथ (तण) ॥॒ 
शरतीति तुणं १ हे (उच्चु पृ ७५) 
जो (जल में) तैरता है, वह तुण है । 
तूजेद्ि तृष्बंति वा तमिति तजम्‌ ।' (उच्च पृ २११) 
पशु जिसका भक्षण करते हैं, वह तृण है । 
७२१. तण (तनु) 
तनोति--बिस्ता रयत्यात्सअ्रदेशानस्थासिति तनुः ।| 
(नक ४ टी पू १२८) 
जहा आत्मा अपने प्रदेशों को फंलाती है, वह तनु/शरीर है + 
७२२. तम (तमस्‌) 
तमयति--लैदयलि जनलोचनानीति तसः । (ठशाटी प १८) 
जो आखो को खिन्‍न करता है, वह तम/अधकार है । 
७२३. तमोकस्िय (तमस्कापित्‌ ) 


तमसि कषितु शोलं येजां ते तमसिकाधिणः । 
(घूटी २५ ५३) 
जो तम/अधेरे मे दुराचार करते हैं, वे तमस्काषी हैं । 


७२४. तमोकाहय (तमस्कायिक ) 


तमसि कार्य कुबस्तीति तमोकाइया । (सूचू २ पु ३४७) 
जो अधकार में क्रियाशील रहते हैं, वे तमस्कायिक/चोर हैं। 

७२४. तद (तरु) 
अध्याहमुदगं तरंति तेहि तरवों ।* (दअचू पृ ७» 


जिनसे अथाहू जल तरा जाता है, वे तरु हैं । 
गदीतलागादोणि तेहि तरिज्जंति तेज तरवो । (दजिचृ पृ ११) 
जिनसे नदी तालाब आदि तरे जाते हैं, वे तर हैं । 
१. तृथ्यतेडछाले पशुभिरिति तुथभ्‌ । (अजि पृ २६९) 
२. शर्ट! का अन्य निरुकत-- 
लरम्त्यापदमतेन सदः । (अंचि पू २४८)] 
जिससे आपत्ति का पार पाया जाता है, बह तंरु है । 


कड० निरक्त कोश 


७२६ तब (तपस) 
रस-रघधिर-मांस-मेदो$स्थि-मज्ज-शक्ताण्यनेन तप्यंते कर्माणि चाशुभा- 
सोत्यतस्तपः ।' (निचू १ प्‌ २६) 
जिससे शरीरस्थ सारी घातुए तप्त होती हैं, वह तप है । 
जिससे अशुभ कर्म तप्त होते हैं, वह तप है । 


७२७. तवण (तपन) 
तबतोति तबणों । (अनुद्गा ३२०) 
जो तपता है, वह त्तपन[सूर्य/अरिनि है । 
'७५८, तस (तरस) 
त्रसंतीति जसा: । (सूचू १ पर ४७) 


जो अस्त/भयभीत होते है, वे त्रस हैं । 


असस्ति अभिसन्धिपूर्वकं वा ऊध्ब मधस्तिमेक चलस्‍्तोति त्रसाः । 
(जीटी प ६) 
जो चिंतनपूर्वक गमन करते हैं, वे त्रस हैं । 


७२६. तसरेणु (त्रसरेणु) 


पोरस्त्याविवायुप्रे रितस्त्रस्यति--गच्छृतीति असरेण: ।* 
(स्‍थाटी प ४१६) 


जो रेणु पवन से प्रेरित हो चलती है, वह त्रसरेणु सूक्ष्ममाप है । 
७३०. तहावेय (तथावेद ) 
तथा वेबयंतोति तथावेदाः । (सूचू १५ १०६) 
जो स्त्रिया जेसी हैं, वंसी जानते हैं, बे तथावेद/कामतत्रवितु 


७३१- ताइ (त्रातृ) 
अयतीति जाता । (सूचू १ पृ ६४) 


जो त्राण देता है, वह त्राता है। 
१ तापयत्यनेकसरवोपात्तमष्टविधकर्मे ति तप: । (आवहाटी १ पू ४८) 
२. त्रसश्व>्चलत्वात्‌ भोत इच रेणः। जिशत॒परसाणुपरिसाणम्‌ । से 
गवाक्ास्तर्गते सुर्यंकिरणे दृश्यते । (शब्द २ पृ ६५४) 


विवरा कोश रैडरे 
७३२: ताय (तात)... ह 
तायते--सम्तानं करोति पलवति श् सर्वापदृध्य इति सांतः ।* 
(उशाटी प ३६८) 
जो सन्‍्तान को पैदा करता है और उसका पालन करता है, 
बह तात!पिता है । 
७३३० तायि (तायिन ) 
तायोष्स्यास्तीति तायी ।* (दटी प २६२) 
जो सुदृष्ट मार्ग की देशना के द्वारा शिष्मो का संरक्षण 
करता है, वह तायी है । 


७३४. तायि (त्रायिन ) 
अआएति संसारसागरे पडमाणे जोबे तम्हा तायी ( 


(दअचू पृ २३३) 

जो ससार-सागर मे गिरते हुए जीवो को त्राण देता है, वह 
त्रायी/रक्षक है! 

अन्ताणं अप्पं व तारयतीति तायी । (दजिचू पू २११) 


जो स्व और पर को त्राण देता है, वह त्रायी है। 
७३५. तालउट (तालपुट) 


तालपुडसमयेण मारयतोति तालउडं । (दअचू पृ १६६) 
जेणंतरेण ताला संपुडिज्ज ति तेणतरेण मारथतीति तालपुड । 
(दजिचू प्‌ २६९२) 


जो विष ताल/हथेली सपुटित हो उतने समय मे मार 
डालता है, वह तालपुट कहलाता है | 


१, (क) तायुड--सन्तान पालनयो: । 
(ख) सात का अन्य निरुक्‍क्त--- 
तनोति सर्न्तात तात:। (अचि पृ १२६) 
जो सस्तति का विस्तार करता है, वह तात/पिता है । 


२. तायः सुहृष्टसार्मोक्ति,, सुपरिज्ञातदेशनया विनेयपालयितेत्यथ: । 
(दटी प १६२) 
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७३६. ताव (ताप) 
लापयतीसि ताप: । (आंटी प १४) 
जो तप्त करता है, वह ताप है । 
७३७. ताबस (तापस ) 
तथो से अत्थि तावसो । (दअचू प्‌ ३७) 
जो तप से युक्त है, वह तापस है। 
७३८. ताधि (त्रासिन ) 
स्वयं अस्त: परानपि त्रासयतोति ज्रासी । (स्थादी प २०२) 
जो स्वयं त्रस्त होता हुआ दूसरो को त्रास देता है, बह त्रासी 
है । 
७३६. लिउला (दे) 
तुदतीति तिडला। (उचू पृ ७६) 
जो व्यथित करती है, वह तिउला/वेदना है । 
७४०. हिउला (त्रितुला) 


शत्रोणि मनोवाक्‍कायबलानि उपरिसध्यमाधस्ततकाय-विभागान्‌ वा 


तुलयति-- जयती ति ज़ितुला । (स्थाटी प्‌ ४४१) 
श्रीतपि सनोवाक्कायलक्षणानर्थास्तुलपति--जयति तुलारूुढानिव 
वा करोतीति त्रिलुला । (शार्टी प ७४) 


जो मानसिक, वाचिक और शारीरिक शक्ति को तोलती है, 
वह त्रितुला/वेदना है । 

जो शरीर के ऊध्वे, मध्य और अधस्तत--तीनो भागों को 
तोलती है, वह त्रितुला है । 


७४१. तिण्ण (तीणं) 
तरलोीति तिष्णो । (आचू पृ २५) 
तो्णबान्‌ तीय॑ते वा तीर्ण: । (उचू पृ १९३) 


जो तर जाता है/पार पहुंच जाता है, वह तीण है। 


पंणिक्क फोश रथ 


७४२. शित्थ (तीथ) 
लिक्जइ ज॑ तेथ तहि तओ व तिल्‍थ ।* (विशभा १०२६) 
तोयते तायते वा तीर्थम्‌ । ((उच्चू भृ १५०) 
जिससे तरा जाता है, वह तीर्थ है । 
७४३. तित्य (त्रिस्थ ) 
त्रिय.॒ कोधाग्निवाहोपशमलोभतृव्णानिरासकर्ममलापनयनलक्षणेषु 
तिष्ठतीति तरिल्थम । 
जो क्रोध, लोभ और कर्ममल के अपतयन में स्थित है, बहू 
त्रिस्थ/तीथ॑ है । 


शानाविलक्षणेषु वा अरथेषु तिष्ठतीति त्रिस्थम्‌ । (स्थाटी प ३०) 
जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र --इन तीन अर्थों मे वास करता 
है, वह त्रिस्थ/तीथे है। 
७४४. तित्य (त्र्यथे) 
कोहारिगदाहुससणादओ व ते खेव जरस तिण्णत्या । 
होइ. तियत्यं तित्म॑ तमत्थसहों फलत्यो5यं ॥ 
(विभा १०३६) 
क्रोध का उपशमन, लोभ का निरसन और करों का 
अपनयन--ये तीन जिसके अर्थ/फल हैं, वह व््यर्थ/तीर्थ है । 
(क) तरति पापाविक यस्मात्‌ (तत्तीयम्‌) । (शब्द २ पृ ६२५) 
(ख) देहाइतारयं जं बज्कमलाबणयणाइमस थच। 
शेगंताणण्च सियफल चू तो वव्यतित्यं त॑ं ॥। (विभा १०२८) 
में ताणवंसगजरित्तमावओ तब्विवक्खभावाओं । 
सवभावओ ये तारेइ तेण त॑ भावओ तित्थं ॥। (विभा १०३३) 
२. शहकोहलोहकम्ससयवाहतण्ह्रामलावणयणाई । 
एगंलेजस्थ्तं च कुणह य सुद्धि भवोधामों ॥ (विभा १०३४) 
बाहोवस्रमाइसु वा जं तिसु थियमहण इंसमाईसु 
22०७ ००० ७ रेड 5 रेड ज 5४ 4१2 > वन ह ०६ “***** “॥ (विभा १०३४) 
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अहवा सम्महंसणनाणचरिसाइ तिन्नि जस्सत्या । 
त॑ तित्यं पुब्बोइयमिह अत्यो वश्यपज्ञाओं ॥॥ 
(विभा १०३७) 


सम्यक्‌ ज्ञान, दशेन और चारित्र--ये तीन जिसके अर्थ 
प्रयोजन हैं, वह तव्यथे/तीर्थ है । 
७४४. तित्थयर (तीर्थंकर) 
"जे भावतित्थमेयं तु कुब्यंति पगासंति य ते लित्ययरा ॥ 
(विभा १०४७) 
जेहि एयं दंसणणाणादिसंजुत्तं तित्थ॑ कयं ते सित्यकरा भ्रवन्ति 


जो दर्शन, ज्ञान और चारित्रमय तीथं की स्थापना करते 
हैं, वे तीर्थंकर हैं । 


तित्यं गणहरा, तं॑ जेहि कय त॑ तित्थकरा । 
जो तीर्थ/गणधरो को तैयार करते है, वे तीर्थंकर हैं । 
तित्यं चाउवन्नों सघो, ते जेहि कय ते तित्थकरा । 
(आवचू १ प्‌ ५५) 
जो श्रमण-श्रमणी, श्रावक-श्राविका रूप चतुविध तीर्थ/धर्मंसघ 
की स्थापना करते हैं, वे तीर्थंकर है । 


७४६. तिप्पणया (तेपनता ) 


ब्रीणि कायवाड्मनोयोगान्‌ तापयति तिप्पणया । 
(सूचू २ पृ ३६६) 
जो शरीर, बाग और मन को तप्त करती है, वह तेपनता/ 
पीडा है । 
७४७. तिरिकक्‍्ख (तियंक ) 
तिरोष्ल्चन्तीति--गज्छुन्तीति तिरयञ्च: । 


(उशाटी प ६४३) 
जो तिरछी गति करते हैं, वे तिर्यत्र हैं। 


जिसक कोश शर्ट, 


७४६८. लिलोगदंसि (त्रिलोकदर्शिन्‌ ) 
शीन्‌ ससोकास्‌ पश्यस्तीति अिलोकदर्शतध:। . (सूचू १ पृ २३३) 
जो तीनो लोको को देखते हैं, थे त्रिलोकदर्शी हैं । 
७४९. तिव्य (त्रिप्र 
त्रिभिस्तापयती ति त्रिप्रं । (सूचू १ पृ २४) 
जो (मन, वचन और शरीर) तीनों को वष्त करता है, 
वह त्रिप्र/कर्म है । 
७४५०. तोय (अतोत ) 


अति - अतिशयेनेतो--गतोञ्तोतः । (स्थाटी प १५२) 
जो सदा के लिए बीत जाता है, वह अतीत है । 
७५१. तीर (तीर) 
तिष्ठति तमिति तौर (आचू पृ ६६) 
जहा ठहरा जाता है, वह तीर/तट है । 
तरंति तेणेति तीरम्‌ । (उच्च पृ २१५) 


जहा से तरा जाये, वह तीर है । 
७५२. तोरष्टि (तीराथिन ) 


तीरं अत्ययति--भग्गती ति तीरट्टी । (दअचू पृ २३४) 
तीरेण जस्स अट्टो स भवति त्तीरद्टी । (सूचू २ पृ ३३५) 
जो ततीर/तट पर जाना चाहता है, वह तीरार्थी है । 
तोरे ठितो तीरद्ी । (दअचू पृ २१४) 
जो तीर/तट पर स्थित है, वह तीरार्थी है । 
७४३. ठुब (तुद) 
हुबंतीति ठुदा: । (सूचू १ पु १३५) 


दा 28 20 चमक से ला जक 
१. तीर' का अन्य निरुक्त--- 
तीरयति समापयति सद्याशिकसिति तीरम्‌ । (शब्द २१ ६२५) 
नदी आदि को जहां तैर कर समाप्त किया जाता है, वह तीर है + 


जद्दां नदी आदि की सीमा समाप्त हो जाती है, वह तीर है । 
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७५४. तुम्नवाय (तुन्नवाय ) 
हुन्त॑--त्रुटितं वबति--सिथ्यति थः स तुन्ननायः । 
(नंटी प्र १३६) 
ह जो फटे हुए को सीता है, वह तुस्नवाय/दर्जो है । 
७५४. तुलणा (तुलना) 
तोल्यते परीक्ष्यते आत्मा यया सा तुलना ।। (प्रसाटी प ११६) 
जिसके द्वारा स्वय को तोला जाता है, वह तुलना/तुला है । 
७५६. तेइच्छिय (चेकित्सिक ) 
चिकित्सया चरति जीवति वा चेंकित्सिक:। . (बूटी प्‌ ५७१) 
जो चिकित्सा से आजीविका चलाता है/जीवित रहता है, 
वह चिकित्सक/वंद्य है । 
७५७. तेण (स्तेन) 
स्त्यायत इति स्तेन: ।* (उच्चू पृ १६०) 
जो धन को बटोरता है, वह स्तेत/चोर है । 
जो समूहरूप मे रहता है, वह स्तेन/चोर है । 
७४६४. तोत्त (तोन्र) 
तुखयते येन तुत्त । (उच्ू प्र ४२) 
जो व्यथित करता है, वह तोत्र/चाबुक/दोष है । 
७५६९. थंडिल (स्थण्डिल) 
चाण दृदातोति संडिलं । (आचू पृ २८४) 
जो स्थान प्रदान करता है, वह स्थण्डिल (भूमी) है। 
१. तवेण ससेण सुत्तेण, एग्लेण बलेण ये 
तुलणा पंचहा वत्ता, जिणकरप्प पडिवक्‍्जओ । (बृनि १३२८) 
२ 'स्तेन! का अन्य निरक्त--- 
ह्वेनयति स्तेन: । (अचि पू ८६) 
जो चुराता है, वह स्तैन है। (स्तेनणू---ोयें ) 
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७६०. थंभ (स्तम्भ) 
स्तस्नातोति स्तम्भः । (दजिचू पू ३०) 
जो स्तब्ध करता है, वह स्तम्भ/मान है। 
७६१० थल (स्थल) 
तिष्ठति तस्मिन्निति स्थलम्‌ । (उचू पु २०५) 
जहा ठहरा जाता है, वह स्थल है। 
७६२. थलयर (स्थलचर ) 
स्थलं--निर्जलो भभागस्तास्मश्चरन्तीति स्थलचरा: । 
(उशाठी प्‌ ६६८) 
जो स्थल/भूमि पर चलतै हैं, वे स्थलचर (प्राणी) हैं । 
७६३. थावर (स्थावर) 
तिष्ठंतीति स्थवरा: ।' (सूचू १ पू ४७) 
जो स्थितिशील हैं, वे स्थावर हैं । 
७६४. थिर (स्थिर) 
तिष्ठतीति स्थिर: । (सूचू १ प्‌ १४५) 
जो ठहरता है, वह स्थिर हैं । 
७६५ थिरीकरण (स्थिरीकरण ) 
वयणकिरियासहायत्तेण ज॑ संजमे थिरं करेतितसि थिरीकरणं । 
(निष्यू १ पृ १८) 
वाणी और क्रिया का सहयोग देकर सयमच्युत व्यक्ति को 
पुन संयम में स्थिर करना स्थिरीकरण है । 
७६६. थीणद्धि (स्त्यानद्धि/स्त्थानगद्धि ) 
इंडू चिस॑ त॑ थोणं जस्स अच्चंतदरिसणावरणकम्मोदया सो 
थीणदी ।' (निचू १ पृ ५४) 
१. स्थावरतामकमदियात्‌ तिष्ठन्तीत्येबंशीला: ++. 
स्थावरा:-- पृथिव्यावयः । (स्थाटी पर ३६) 
२. जह उदगम्मि घए था थींण॑स्मि णोबलडसए किन्नि । 
इंड्ध चित्त भण्णति, त॑ थोग॑ तेण थीणड़ी ॥ (जीतभा २५२६) 
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स्व्थाना--पिण्डीभता ऋति:---आत्मशक्तिझपा यस्यां स्वापावस्थायाँ 
सा स्त्थानद्धि: । (प्रश्ञाटा प ४६७) 
जिसमे चित्त अत्यन्त स्त्यान/जड़ीभूत हो जाता है, वहू 
स्त्थानद्धि/निद्रा का एक प्रकार है। 
७६७. थेर (स्थविर ) 
सोदतः साधून्‌ स्थिरीकरोतीति स्‍्मथिर:। . (प्रसाटी प २४) 
जो सयम मे अस्थिर व्यक्ति को स्थिर करता है, वह स्थविर 


है । 
७६६८: बंड (दण्ड) 
इस्सन्ति जेण सो बडो ! (आचू पृ १५६) 
जिससे दमन/निग्रह किया जाता है, वह दण्ड/शस्त्र है। 
बण्ड्यतेप्नेनेति दण्ड: । (उचू पृ २०७) 
जो दंडित करता है, वह दंड है । 
७६९. दंड (दण्ड) 


दण्ड्यस्ते--व्यापाशचस्ते प्ररणिनो येन स दण्ड: ; (आटी प ११४) 
जिससे प्राणियो को बडित/प्राणच्युत किया जाता है, वह 


दड/हिसा है । 
७७०. देंडभोरु (दण्डभोरु) 
डंशओ बीमेति डंडप्ीरू । (आचू पृ २६० ) 
जो दड/हिसा से भी/भयभीत होता है, वह दडभीरु/मुनि 
। 
७७१. दंत (दन्त ) 
वस्‍्थते एभिरिति बनता: ॥' (उचू पृ २०८) 


जो काठते हैं, वे दांत हैं । 
१. दंत” का अन्य निशक्‍त-- 
दाम्पन्त्यम्लभक्षणात्‌ दनता: । (अचि प्‌ १३२) 
जो अस्ल द्रव्य के भक्षण से बेकार हो जाते हैं, वे दात है । 


(निरक्त कोश श्डढे 


७७२. दंत (दान्त) 


दान्तः थः पापेभ्य: उपरतोष्यवा दास्तोनाम इच्धियदर्तेश सोइशिय- 
दर्ेस ज । (ब्यधा १० टी प ६०) 


जो पाप से उपरत है, वह दान्त है । 
जिससे इन्द्रिय और मन का दमन/उपशमन किया है, वहू 
दांत है। 
७७३. दंतवक्‍क (दान्तवाक्म) 
बस्यस्ते यस्य वाक्येस शत्रबः से भवति दान्तवाक्यः | 


(सूच्‌ १ पृ १४८) 
जिसके वचतो से शत्रु का दमन होता है, वह दांतवाक्‍य| 
चक्रवर्ती है । 
७७४. दंतसोहण (दन्तशोधन) 
बंता सोहिज्ज॑ति जेण तं वंतसोहरणण । (दजिचू प्‌ २१६) 
जिससे दातों का शोधन होता है, वहू दन्‍तशोघन।/दशुन है ॥ 
७७५ दंस (दश) 
दशन्तीति दंशाः । (उशाटी प ५२) 


जो काटते हैं, वे दंश/डास/मच्छर हैं । 
"७७६. दंसण (दर्शन) 
दृश्यन्ते-- भद्धीयस्ते पदार्था अनेनास्मादस्मित्‌ बेति व्शनस्‌ ॥ 
(स्थाटी प २१) 


जिसके द्वारा पदार्थों पर दर्शन/श्रद्धान किया जाता हैं, वहु 
दर्शन/दृष्टि है । 
७७७. दंसण (दर्शन) ह 
वृश्यतेब्नेन सामास्यरकूपेण वस्त्विति दर्शशम्‌ । (उशाटी प २१०) 
जिसके द्वारा वस्तु के स्वरूप का सामान्य दर्शेन/बोघ होता 
है, वह वशेन है। 
१. दाम्यतीति दाम्तः॥ (शब्द २ पृ ७०१) 
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७७८. दंसणावरण (दर्शनावरण ) 
पर्शंतं---सामास्पावबोधस्तदा द्ियते अनेनेति दर्शतावरणम्‌ । 
(उश्ाटी प ६४१) 


दर्शन/सामान्य अवबोध जिसके द्वारा आबृत होता है, वह 
दर्शनावरणीय (कर्म) है । 


७७६. दगवीणिया (दकविनीता ) 
विणयति जम्हा उदग दगवीणिय भण्णते तम्हा । (निभा ६३४) 


जिससे दक/पानी ले जाया जाता है, वह दकविनीता/जल- 
प्रणालिका है | 


७४०. वढप्पहारि (रृढप्रहारिन ) 
निक्कियं पहणइत्ति दढप्पहारी । (आवहाटी १ प्र २६२) 
जो निर्देधता से प्रहार करता है, वह दृढभ्रहारी (चोर) है ) 
७८१. दष्पणिज्जा (दर्पणीया ) 
बर्षयतीति बपणीया । (प्रज्ञाटा ५ ३६६) 
जो दर्ष/उनन्‍्माद पैदा करती है, वह दपंणीया (शराब) है । 
७८२० दमअ (द्रमक ) 
भोयणनिमित्त घरे घरे ब्रमति गशछतोति दमओ । 


(दअचू पू १६८) 
जो भोजन के लिए घर घर भटकता है, वह द्रमक/ 

भिखारी है | 

७८३. दया (दया) 
दीयत इति दया।' (आचू पृ २७०) 


जिसके द्वारा सहानुभूति प्रगट की जांती है, वह दया है । 


१ “दर्ग! पाणों त॑ 'वोणिया' वाहो, वगस्स बोणिया दगवीणिया । 


(निचू २ पृ २६) 
२. 'दयाका अन्य निरुक्त--- 


बयन्तेइनया दया । (अचि पृ ८६) 
जिसके द्वारा प्राणियों की रक्षा की जाती है, वह दया है # 
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विल्तति जेज पससति वा त॑ वरिसर्ण । (आचू पृ १२६) 
दृश्यते तस्‍्थमस्मिम्निति वर्शनस । [(उशाटी प ५५६) 
जिससे तत्त्व देखा-जाना जाता है, वह दर्शन/अहंत्‌-वाणी 
है । 
ऊद्५. दव्व (द्रव्य) 
दवते ब्रण्ते वा द्रप्यम्‌ । 


जिसके पर्याय बदलते रहते है, वह द्रव्य है । 
व्रवति--स्वपर्यायान्‌ प्राप्नोति क्षरति ल, हूयते गम्पते तैस्‍्तेः 
द्रव्य । 
जो पर्यायो के लय और विलय से जाना जाता है, वह 
द्रव्य है । 
द्रवति--गच्छुति तांस्तान्‌ पर्यायविशेषानिति व्रव्यम्‌ । 
(सूचू १ पृ १) 
जो विशेष पर्यायों को प्राप्त करता है, वह द्रव्य है । 
७६६. दब्यिकर (दर्वीकर ) 
वर्थो--फणा तत्करणशीला दर्वोकरा: । (जीटी प ३९) 
जो दर्वी।फण करते हैं, वे दर्वीकर/सर्प है । 
७८७. दसवेकालिय (दशवेकालिक ) 
बिगते काले विकाले दसकमज्मयणाण कतमिति दसबेकालियं ।' 
जिसके दस अध्ययन विकाल मे रचे गए हैं, वह दशवेकालिक 


(सूत्र) है । 
खठपोरिसितो सज्कायकालो तसम्मि बिगते वि पढ़िज्जतीति जिगयं- 
कालियं दसवेकालिय । (दअचू प्‌ ३) 


न्नतन- 


१. मणगं पड़च्ल सेज्ज॑ सवेण निज्जुहिया वसप्ज्भयणा। 
बेधालियाइ ठविया तस्हा दसकालियं जाम ॥ (दनि १५) 


दि 
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जिसका स्वाध्याय विकाल मे भी किया जाता है, वह 
दशर्वकालिक (सूत्र) है । 
दस वि अज्कयणा निज्जू हिज्जंता बिकाले निज्जुडा थोवावसेसे 
दिवसे लेण वसवेकालियं त्ति । (दअचू पृ ५) 
जिसके दस अध्ययनों का निय्‌ हुण करते करते विकाल हो 
गया, वह दशवेकालिक (सूत्र) है । 
७८८- दसवेयालिय (दशवेतालिक ) 
दसम॑ या वेतालियोपजातिवत्तेहि नियमित मज्भयणमिति दसबेता- 
लिय॑ । (दअचू पृ ३) 
जिसका दसवा अध्ययन वेतालिक छद में बनाया गया है, 
वह दशवंतालिक/दशवेकालिक (सूत्र) है । 


७८६. दस्सु (दस्यु) 
बंसतोति दंसुगाणि । (आचू पृ ३५६) 
जो दूसरों का विनाश करते हैं, वे दस्यु है । 
दसणेहि" बर्तेह दंसति तेण इसू । (निचू ४ पू १२४) 


जो दातो से काटता है, वह दस्यु है । 
७६०. वहण (दहन ) 
वदहतोति दहणों । (आवचू १ पृ २६) 
जो जलता है, वह दहन/अग्नि है । 
७६ १. दाण (दान) 
दीयत इति दानम्‌ । (सूचू १ पृ १४८) 
जो दिया जाता है, वह दान है । 
७६२. दाणोय (दानीय) 
बीयतेइल्से इति दासीयः । (बूटो पृ २५६) 
जिसे दिया जाता है, वह दानीय/अतिथि है । 
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१. बसति उपक्षणोति दस्यु: | (अचि पृ ८६) 
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७९३. दाथ (दातृ) 
ददालो ति दाता । (उच्च प्‌ २१८) 
जो देता है, वह दाता है । 
७४४. दारण (दारुण) 
मर्ण दारयंतीति बारणा । (उचू पृ ७०) 
जो मन को विदीर्ण करते हैं, वे दारुण हैं । 
“७९४. बावर (द्वापर) 
दिपयंवसितों दापरः ।' (आाटी प १३) 
जो द्वा/सतयुग ओर त्रेता--इन दो य्रुगी के पर/बाद में 
आता है, वह द्वापर (युग) है । 
जिससे द्वा/सतयुग और त्रेता--ये दो युग पर/श्रेष्ठ हैं, वह 


द्वापर युग है । 
७६६. दास (दास) 
वयित' इति बासः । (उच्‌ प्‌ १०१) 
जिसका दान दिया जाता है, जो ब्रेचा जाता है, वह दास 
है । 
जिसको पीड़ित किया जा सकता है, मारा जा सकता है, 
वह दास है । 
दास्यते' दोयते एस्य इति दासाः । (उशाटी प १८८) 


जिन्हे दिया जाता है, वे दास हैं । 
७६७. विट्विवाय (दृष्टिवाद) 
सब्बाणतविद्वीओ तत्या बदंति त्ति दिद्ेतातो ।  (नंचू प्‌ ७२) 
१. दो सत्यत्रेतायुगों परो श्रेष्ठी यस्मात्‌ (हापरः) । (शब्द २ प्‌ ७६५) 
२. दय--डदाने, बे । 


३. दासृड --वाते ।* 
४. दास्पते दोयते भूतिभुल्यादिक यस्से झ्लो दास: । (शब्द २ प्‌ ७०७) 
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हृष्टघो-- दर्शवानि सया उच्चन्ते--अभिघोयस्ते पस्मिन्तसों हुष्डि- 
बादः (स्थाटी प १९२) 
जिसमे अनेक दृष्टियो/दर्शनो का कथन है, वह्‌॒दृष्टिवाद/ 

बारह॒वां अंग (आगम) है। 

७६६८. बिट्विबाल ((दृष्टिपात ) 

सय्बणतबिट्लीओ तत्व पतंति त्ति विद्विबातों ! (नंचू पृ ७१) 
हृष्टयो--दर्शनाति नया पतन्ति---अवतरस्ति यस्मिन्नसी हृष्पितः। 


(स्थाटी प १६२) 
जिसमे अनेक दृष्टिया/दर्शन पतित/अवतरित हैं, वह दृष्टि- 

पात/दृष्टिवाद है । 

७६६. विद्ठंत (दष्टान्त ) 
दीसंति अणेण अत्या तेण दिह॒ठतो । (दजिचृ १) 
जिसके द्वारा अर्थ रष्ट/ज्ञात होता है, वह दृष्टांत/डउदाहरण 

है। 

हृष्टमथ सन्त नयतीति दृष्टान्स: । (दटी प ३४) 


जो दृष्ट अर्थ की पुष्टि करता है, वह दृष्टात है। 
८००. दिणयर (दिनकर ) 


दिन करोतीति दिनकरः । (अनुद्गामटी प २१) 
जो दिन को करता है, वह दिनकर/सूर्य है । 
८०१. दिय (द्विज) 
दो जम्माणि जस्स सो दिओो । (आचू पृ २२६) 
गर्भावण्डाच्च द्विर्वा जातो द्िजः । (सूचू १ पृ २२८) 
जो गर्भ से और अडे से--इस प्रकार दो बार उत्पश्न होता 
है, वह द्विज/पक्षी है। 
८०२. विव्य ( दिव्य) 
अक्षेदीव्यतोति विध्यम्‌ । (सूचू १ पृ ६६) 


जो हारजीत के लिए पाशों से खेला जाता है, वहू दिव्य/ 
जुआ है । 
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४०३. बिसा (दिश ) 
दिससते जा सा विसा ।' (बाबू पृ १०) 
जो पूर्व आदि का व्यपदेश/कथथंन करती है, वह दिशा 
है । 
विस्सति जेश सा दिसा ।* (आचू पृ १७८) 
जो अवकाश देती है, वह दिशा है । 
विश्यते यया शिष्य: सा दिक्‌ । (पंटी प ६७४) 
जिससे शिष्य को कालज्ञान कराया जाता है, वह दिशा 
है । 
८०४. दीण (दीन ) 
दीयते इति दीनः । (उचू पृ ५३) 
जिसे दिया जाता है, वह दीत है । 
८०४५. दोप (द्वीप) 
द्विधा पिबति वा द्वीप: ।* (सूचू १ पृ २००) 


जो दो विपरीत दिशाओ (पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण) 
से पान/जल का स्पर्श करता है, वह द्वीप है । 
८०६. दोब (दीप) 
दीप्यते दोपः । (दटी प १६) 
जो दीप्त होता है, वह दीप है । 
१. (क) विश्यते--व्यपदिश्यते पूर्वादितया वस्त्वतयेति दिक्‌ । 
(स्थाटी प १२७) 


(खत) छत्वेबसर्वाध तस्मावियं पू्वऊ्य पश्थिमस्‌ । 
इति देशों निविश्येत यया सा विगिति स्मृता ॥। 
(शब्द २प्‌ ७०८) 
२, दिशति अवकाश ददाति या सा विक्‌ । (शब्द २ पृ ७०८) 
३. द्विगंता आपोइस्मिन्विति द्वीप: । (बआटी प २४६) 
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5८०७. वीवग (दीपक ) 
दोवइ ज॑ तत्ते दीवगं त॑ तु । (प्रसा ६४६) 
तस्वानि वीपयति--प रस्य प्रकाशयति दीपकम्‌ । 
(प्रसाटी प २८३) 
जो तत्त्वों को दीपिक्क/प्रकाशित करती है, वह दीपक 
(सम्यकक्‍त्व) है । 
८०८. दुक्ख (दु:ख) 
डुःखलयतीति दुःखम ।' (आटी प ७१) 
जो दु खित/उत्पीडित करता है, वह दुख है । 


*<०९- वुक्लबोहि (दु.खबोधि) 
दुक्लेण बुक्कइ वुक्खबोही । (आचू प्‌ १६) 
जो कठिनाई से समझता है, वह दु खबोधी है । 


८१०० वृक्‍्खसह (दु.खसह ) 
दुकख सारीर-माणसं सहतोति वुक्खसहो । (दअचू पृ २०१) 
जो शारीरिक और मानसिक दु'खों को सहन करता है, 
वह दुःखसह है। 
र११. बुग्ग (दुगं) 
दुख गस्‍्यत इति दुर्ग: । (सूचू १ पृ १४६) 
जहा दु ख/कष्टपूर्वक जाया जाता है, वह दुर्ग है। 


४१२: बुग्गस (दुर्गम) 
दुःखेन गस्यत इति दुर्गमस्‌ । (स्थाटी प २८६) 
जो कठिनाई से जाना जाता है, वह दुर्गम है । 


_.. ह. दुःख! का अन्य निरक्‍्त-- 
दु इति अयं सद्दो कुष्छिते दिस्सति। ख॑ सहो पुन सुच्छे। तस्सा 
कुच्छितसा तुच्छता च दुक्ख ति दच्चति (वि १६/१०) 
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ध८१३. दृष्चर (दुश्चर) 
दुक्करं चरिज्जतोति दुच्चरं । (आचू पृ ३१८) 
जिसका कठिनाई से आचरण किया जाता है, वह दुश्चश 
है। 
द१४, दुज्जय (दूर्जेय) 
बुक्ख जिणिज्जंतोति बुज्जयाः । (उच्च पृ १८४) 


हुःखेन जीयन्ते--अभिश्यन्ते इति बुजयाः । (उशाटी प ३६०) 
जो कठिनाई से जीता जाता है, वह दुजंय है । 
घ१५. दृण्णास (दुर्नाम) 
भदाद्‌ वृष्ठं नमन दुर्नाम । (भठी पृ १०५१) 
अभिमान वश कठिनाई से नमन करना दुर्नाम/दुर्नेमन 
है। 
४१६. दुतितिक्ख (दुस्तितिक्ष ) 
दुःखेन तितिक्ष्यते--सहाते इति बुस्तितिक्षम । (स्थाटी ५ २८६) 
जो दु खपूर्वक सहा जाये, वह दुस्तितिक्ष है । 
८१७. दुहत (दुर्दान्त) 
दुष्ट दमन दुर्दान्तम्‌ । (उशाटी प ६३१) 
जिसका कठिनाई से दमन किया जाता है, वह दुर्दान्त है । 
८१८. दुपरिच्चय (ैष्परित्यज ) 
दुःलेन-- कृष्छ ण॒ परित्यज्यस्ते--प रिछिपम्ते इति दुष्परित्यजाः $ 
(उश्चाटी प २६२) 
जो कठिनाई से परित्यक्त होते हैं, वे दुष्परित्यज हैं । 
८१६. दुपस्‍्स (दुर्देश ) 
दुःखेन दय ते इति बुर्दशस्‌ । (स्थाटी ५ २८७) 
जिस तत्त्व का कठिनाई से निर्देशन किया जाता है, बहु 
दुदेश (तत्त्व) है । 
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८२०. वृष्पज्ञोवि (दुष्प्रजीविन ) 
इुक्लेत---कच्छ ण॒प्रकर्षणोवारभोगापेक्षया जीवितु शीला वुष्प्रजी- 
विनः । (दटी प्‌ २७२) 
जो अत्यन्त दु ख़ मे जीवन यापन करते हैं, वे दुष्प्रजीबी 
हैं। 
८२१९ डुष्पहुंसय (दुष्प्रधषक ) 
डुःलेन प्रधष्यं-- पराभूयन्ते केनापोति दुष्प्रधषेका: । 
(उशाटी प ३५३) 
जिन्हे कठिनाई से प्रधषित/पराभूत किया जाता है, वे दुष्प्र- 


घर्दक/बहुश्रुत हैं । 
२२. वुष्पुरय (दुष्पूरक ) 
दुःख पू्येत इति दुष्पूरए । (उच्च पृ १७६) 
जो कठिनाई से पूर्ण होता है, वह दुष्पूरक है । 
छरेर- दुस (द्रुम) 
भूमीए आगासे य दोसु माया दुमा । 
जो भूमि और आकाश--दोनो में समाते है, वे द्वुम/वृक्ष हैं । 
हू:--साहा ताओ तेसि विज्ञंति ते द्रमा । (दअचू प्‌ ७) 


जिनके द्व/शाखाएं हैं, वे द्वम हैं । 
छइ२४. दुम्मारि (दुर्मारि) 
दुष्टदेवला दिकृतं सवंगतं मरणं दुर्मारि। (प्रसाटी प १०५) 
दुष्ट देव आदि के द्वारा जो व्यापक मरण होता है, बह 
दुर्मारि है । 
अ२४. दुरणपाल (दुरनुपाल) 
दुःखेनानुपाल्यत इति बुरनुपालः । (उशांटी प ५०२) 
जिसका अनुपालन कठिनाई से किया जाता है, वह 
दुरनुपाल है। 
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5८२६. दृरहि (दुरभि) 
वौ्सृहवकूत्‌ दुरभि: । (अनुद्वाह्टी प ६०) 
जो मुख को दुर/विकृत बना देती है, वह दुरभि/दुर्गंध 
है। 
४२७. बुरारह (दुरारोह) 
दुःखेनारहाते--अध्यास्यत इति वुरारोहमू। (उशादी प ५१०) 
जहा कठिनाई से आरोहण किया जाता है, वह दुरारोह है । 
झरे८- दुरासय (दुराश्षय) 
दुक्खमाभ्रीयते दुरासतं । (दअचू पृ १५०) 
जिसे अपने आश्रित करता दुष्कर है, वह दुराश्रय/अग्नि 
है । 
४२६. बुरुत्तर (दुरुत्तर) 
दुकस उत्तरिज्जति दुरुत्तरम्‌ । (उचू पृ १३०) 
जो कठिनाई से पार किया जाता है, वह दुरुत्तर है । 
<२०- वृरुषणीय (दुरुपनीत ) 
बुष्टसुपनीतं -“निगमितं योजितसस्मिन्निति बुरुषनीतस्‌ । 
(स्थाटी प २५०) 
जिसका निगमन/उपसहार उचित रूप मे उपनीत/योजित 
नही होता, वह दुरुपनीत है। 


३ १. दुरूवभक्खि (दुरूव' भक्षिन्‌ ) 


बुरूयं भक्‍खयन्तीति दुरुअभकखी । (सूच्‌ १ पृ १३१) 
जो दूरूव/मल-मृत्र का भक्षण करते हैं, वे दुल्बभक्षी/ 
नैरयिक हैं । 
-ब३२. इल्लह (दुलभ) 
डुःखेन लस्‍््यत इति हलंसः । (उचू प्‌ ८) 


जो कठिनाई से प्राप्त होता है, वह दुलंभ है । 
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८३३. वुव्विसोज्क (दुविशोध्य) 
डु/लेन विशोधयितु--निर्मलतां नेत्‌ शक्यों दुरविशोध्यः । 
(उशादी प ५०२) 
जो कठिनाई से शुद्ध/निर्मल होता है, वह दुविशोध्य है । 
८३४ दुसन्नप्प (दु.संज्ञाप्य) 
दुःलेन-कुच्छेण संशाप्यन्ते--प्रश्ञाप्यन्ते--ओोध्यन्त. इति 
दुःसंज्ञाप्या: । (स्थाटी प १६०) 
जिसको कठिनाई से समभाया जाता है, वह दु.संज्ञाप्य है । 
८३५४. दुस्संबोध (दुस्सम्बोध) 
दुःखेन सम्बोध्यते--धमंचरणप्रतिर्षत्ति कार्यत हति दुस्सम्वोध: । 


(आटी प ३५) 
जो कठिनाई से संबुद्ध होता है, वह दुस्सबोध है । 
८३६- दुहिल (द्र॒हिल) 
दृहणसीलो बुहिलो । (उचू प्‌ १६६) 


जो द्वरोह करता है, वह द्वुहिल है । 
८३७. दृहज्ज (दर) 
दोसु सिसिरगिम्हेसु रोतिश्जति दृषज्जति । 
जो दो ऋतुओ/शिशिर और ग्रीष्म मे आना-जाना होता है, 
वह दुइज्जण/गमन है | 


दोसु वा पाएसु रीहकक्‍्जति दृइज्जति । (निचू ३ पृ १११) 
दो पैरो से गमन करना/पदल चलना दूइज्जण/गमन है। 
८३८, देव (देव) 


दीव॑ं आगासं तंभि आगासे जे बसंति ते वेवा। (दजिचू पृ १५) 
जो दिव/आकाश मे रहते हैं, वे देव है । 

वीव्यन्तीति देवा: । (दटीप २१) 
जो दीप्त है, वे देव हैं । 


निरशता कौश श्द्रं 


दोव्यन्लि--श्रीडर्ति देवा: । । (उशारऊी प ३९३) 
जो क्रीड़ा करते रहते हैं, वे देव हैं । 
दोव्यम्ते--स्तूयन्ते अगतृभवेबापीति देवा: । ' (उशाटी प ६१६) 
जो तीनों लोकों के द्वारा स्तुत्य हैं, वे देध हैं । 
छ३६९. वेबराय (देवराज) 
देवानां सध्ये राजमागत्वातू--शोभमानस्वाहेथराजः । 
(छपारी प १२४) 
जो देवो के मध्य 'राजित/सुशोभित होता है, वह देवराज/ 
ड्म्द्र है | 
छ४०- देस (हे ष) 
वूसंति लेण तस्सि व दूसणमह देसजं व देसो शि।' 
(विभा २९६९६) 


जिससे प्राणी दूृषित/विकृत होते है, वह द्वेष है । 
जिसके होने पर अप्रीति उत्पन्न होती है, बह द्वेष है ।, 
८४१. वेसअ (देशक ) 
वेशयन्तीति देशका: । (गावहाटी ६ पु ६०) 
जो उपदेश करते हैं, वे देशक/उपदेशक हैं । 
८४२. वेसणा (देशना ) 
अत्यं देसयतीति देसणा । (दजिचरू पृ २३५) 
जो अर्थ का देशन/कथन करती है, वह देशना/भाषा है।' 
३. दुष्यस्ति विकृति सशस्ति तेव तस्मिन्‌ वा प्राणिन इति हेवः । (डंब-- 
बेहूत्ये ) 
द्विवस्ति--अप्रीति भजम्ति तेन तस्मित्‌ वा प्राणिग इति हेथः 8 
(दिष--अप्रीतो) (विभामहेटी २ पृ २२३) 
दिवस्थमेगेति देजः । (आवचू २ पृ ७६) 
जिस भावना से द्वेष/शत्रुता पैदा होती है, वहू देष है । 


न सकलओ+ 3 पन्क 
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रू४३- देह (देह) 
देहियत इति वेहो ।' (आच्‌ पु २६६) 
जो बढता है/सम्पुष्ट होता है, वह वेह है । 
दिद्वाते इति देह: ।. (सूचू १ पर ५५) 


विज्वाते--उपचीयस्ते पुद्गलेरिति वेहूः । (उशाटी प ४१) 
जो पुद्गलों से उपचित होता है, वह देह है ! 
इड४. दोकिरिय (द्वेक्रिय) 
हे. क्रिये--शोतबेदनोष्णवेदना दिस्वरूपे एकन्र समये जीवोई- 
सुभवतो त्येवं बदल्ति ये ते दूं क्रिया: । (बौटी पृ २०२) 
जीव एक समय में एक साथ दो क्रियाओ/शीत-उष्णवेदना 


आदि का अनुभव करता है-ऐसा प्रतिपादतन करने वाले 
द्ैक्रिवादी/गंगाचाय॑मतावलम्बी है। 


झा४५४० बोग्गइ (दुर्गंति) 
बुद्ठा गती दुग्गती । 
जो खराब गति है, वह दुगंति है। 
दुर्गा वा गतोी दुग्गतो । 
जो दुगगं/भयकर गति है, वह दुग्गंति है। 
दुक्सख था जंसि विज्जति गतोए एसा गई वृग्गती । 
(निन्र १ पृ १६) 
जो दु.खपूर्ण गति है, वह दुर्भति/नरकगति-तियंचगति है । 
झू४६ बोणपमुह (द्रोणमुख) 
वोह गम्मति जलेण वि बलेण थि बोणमुहंं।  (आचू पृ २८०२) 
जिसमे जल और थल--दोनो मार्गों से जाया जा सके, 
वह द्रोणमुख है । 
द्रोण्पो--नावों मुखमस्मेति श्लोणमुख्तम । (उशाटी ५६०५) 
१. देग्धि प्रतिदिन देहः। (शब्द २ पृ ७४६) (विह -वद्धों) 
२, धातुर्सिदिह्वते देह: । (अचि पृ १२७) 


-सिखफ़ कोश ४ शक 
जिसमें द्रोणी/नौका के द्वारा मुख|प्रवेश होता है;' गह 
द्ोणमसुख हैं । 
प४७ दोस (हरंष) | 
दूसंति तेश सम्मि व (बोसो) । (विभा २६६९६) 
जिससे प्राणी दूषित/विक्त होते हैं, वह दोष/द्व ष है । 
ध्८. दोश (दोष) 


इुसयतीति दोसो | (दअचू पृ १०२) 
दुसिक्जति जेण स्‌ दोसो । (निदू १ पू ३७) 
जो दूषित करत। है, वह दोष है । 
४४६, धण (धन ) 
द्धाति' धीयते' था धनभ ।' (उच्चुवू १६२) 


जो सुख को धारण करता है, वह धन है । 
जो पूर्ण करता है, वह धन है । 
८०. (धनुष ) 
ध्नन्ति तेन घारयंति वा धमुः (उच्च पर है८३) 
जिससे मारा जाता है, वह धनुष है । 
जिससे घारण/रक्षण किया जाता है, वह धनुष है। 





१. दघाति सुखसिति धनम्‌ । (शब्द २ पृ ७७६) 
२. धी (घीयते) पूर्ण करना (आप्टे पृ ८६६२) 
हे. धन शब्द का अन्य निरकत-- 
घनति शब्दायते धनम्‌ । (अचि पृ ४५) 
जो व्यक्ति को प्रसिद्ध करतर है, वह धन है । 
“धनुष के अन्य निरुक्त-- 
घस्यते5य ते, धमतति शब्दायते ज्याघातेन वा घत्रुः । (अचि पृ १७०) 
जिससे विजय प्राप्त होती है, बहू धनुष है । 
जो ज्या/घनुष की डोरी के आधात से शब्द करता है, वह धनुष है। 
धम्वन्त्यस्मा विषय: धनुः । (ति ६/१६) 


जिससे बाण छूटते हैं, वह घनुष है। (धस्वतेगतिकर्मण: वध कर्मणों 
या) 


यू 


॥ै६४ 
5४१. धण्ण (धन्य) 
जाणदंसगधरिसाणि धर्ण एतेण धर्णेण धष्णों । 
(आवचू १ पृ श३े८) 
जो ज्ञान, दर्शन और चरित्र रूप धन से संपतन्‍्न है, वह धन्यः 
है । 
८५२. धण्णा (घधन्या) ' 
घनमहँति लप्स्पते वा या सा धन्या । (अंतटी प ८) 
जो धन/प्रशसा के योग्य है, प्रशसा को प्राप्त करती है, वह 
धन्या है। 
८५३० धम्म (धर्म) 
धारेति संसारे पडमाणमिति धस्मो ।' (दअचू थ १) 


धारेति वृुग्गतिमहापडणे पतंतसिति धस्मो । (दअचू पृ ६) 
जो ससार अथवा दु्ंति मे पडती हुई आत्मा को धारण 
करता है/बचाता है, वह धर्म है। 
छ५ ४, धम्मक्लाह (धर्माख्यायिन्‌ ) 
धर्ममार्यान्ति भव्यानां प्रतिपादयन्तीति धममल्यायिन' । 
(ओऔटी पर २०२) 
जो धर्म का आख्यान/प्रतिपादन करते हैं, वे धर्माख्यायी हैं । 
८५५४. धम्मक्वाति (धर्मख्याति) 
धर्माद्‌ वा ख्याति: प्रसिद्धियंषां ते धर्मव्यातय:। 
(ओऔटी पृ २०२) 
जो धर्म से रुयाति/प्रसिद्धि प्राप्त करते हैँ, वे धर्मेस्याति हैं । 
१. (क) इुगेतिप्रसृतान्‌ जीबान्‌ यस्माद्‌ धारयते ततः । 
धत्ते चेतान्‌ शुभस्थाने, तस्माद्‌ धर्म इति स्मृतः ॥ 
(आबहाटी २ पृ १६८) 
(ख) 'धर्म' का अन्य निरुक्‍्त--- 
घियते पुण्यास्पभ्िरिति घ॒र्म: । (शब्द २ पू ७८३ ) 
पवित्र आत्मा जिसे धारण करती है, वह धर्म है । 


एभिदक्त कोश । ' श्द् 
४५६. घम्सत्थकास (पर्मार्थकाम) हि 

धस्मस्स भत्यं कामयंतोति धस्मत्यकामा।.. (दअचू पृ १३६) 

घम्मस्स फल मोक्‍्सो, सो जेव अत्यो | ते अत्यं कामेन्ति धस्मत्य- 


काल १ (दअच्ू पू १४३) 
जो धर्म के अर्थ/मोक्ष की कामना करते हैं, वे धर्मारथंकाम/ 
भुमुक्षु हैं । 
५७, धम्मद (घर्मद) 
धर्म--चारिजरुप ददतीति धर्मदाः। (जीटी ५ २५४६) 


जो धर्म को प्रदान करते हैं, वे घर्मदाता/तीर्थंकर हैं । 
४५४८. धम्मदेसय (धर्मदेशक ) 
घसतं दिशन्तीति धर्मदेशकाः । (जीटी प २५६) 
जो धर्म की देशना देते हैं, बे धर्मदेशक/तीथकर हैं । 
४५6. धम्मपण्णत्ति (धममंप्रशप्ति) 
घस्सो पण्णधिज्जए जाए सा धम्मपण्णती +' (दञचू पृ ७३) 
जिसमे धर्म की प्रजश्ञापता/प्रूपणा है, वह धर्मेप्रश्प्ति/दशवै+ 
कालिक सूत्र का चतुर्थ अध्ययन है । 
८६०. धम्मपलज्जण (धर्मंप्ररज्यन) 
धर्म प्ररज्यन्ते--आसज्यन्ते ये ते धसप्रसण्यताः । 
(ओऔटी प्‌ २०२) 
जिनका धर्म के प्रति अनुराग है, वे धर्मप्ररण्यन हैं। 
८४९१. धम्मपलोइय (धर्मप्रलोकिन्‌ ) 
धर्म प्रलोकयन्ति---उपादेयतया प्रेक्षन्ते पायण्डियु वा भवेधयस्तीति 


धर्मप्रलोक्तिन: । (भौटी पु २०१) 
जो धर्म का प्रलोकन/गवेषण करते हैं, वे ,धर्मप्रलोकी हैं | 
५ चधम्मध्त फहं मोक्खो +३५०७०००४+ || 


तमपित्पायां साहू तम्हां धस्सत्थकामत्ति ७ (दनि १६७) 
२. आयप्पवायपुज्णा णिश्जूडा होइ धस्मपण्यसी (दनि १६) 


न विदक्त कोश 


८६२. धम्मविद्ठु (धर्मविद्‌ ) 
धम्सं विदतीति धस्मविदः । (आचू प्‌ १४४) 
जो धमं को जानता है, वह धर्मवित्‌ है। 
घ६३. धस्माणुअ (धर्मातुग) 
धर्म--अतरुपभनुगच्छन्ति ये ते धर्मातुगाः । (औटी पृ १०३) 
जो धर्म का अनुगमन करते है, वे धर्मानुग हैं । 
८६४. धर (धर) 
घरतीति घरः । (नटी पु १३) 
जो धारण करता है, वह धर/धारक है। 
८९५. धरणा ((धरणा) 
अवायाणंतरं समर्य॑ अविशयुतोए जहण्णुरकोसेएं अस्तघुहुर॑ 
घरेंसस्स धरणा । (नंचू प्‌ २७) 
जो अर्थवोध अपाय के पश्चात्‌ अतर्मुहत्त के लिए स्थिर 
रहता है, वह धरणा/धारणा है । 
झ६९६९. धव (धव) 
घारयति तां स्त्रिय धीयते वा तेन पूसा वा स्त्री दधाति सर्वात्मना 
पुष्णाति वा तेन कारणेन धवः । (व्यभा ७ दी प ८६) 
जो स्त्री का सर्वात्मना धारण/पोषण करता है, वह धव| 
पति है । 
छघ६७. धाई (धात्री ) 
घारेइ' धीयए' वा धयंति वा तमरिति तेण धाई उ । 
(पिनि ४११)” 





१. घिब' का अन्य निरुक्त-- 
धुनाति धचः । (अचि पृ ११८) 
जो प्रकम्पित/उत्तेजित होता है, बह धद/पति है । 
२. घारयति बालकमिति धात्री । झ्लियते--पोष्यते इति धात्री | _ 


(पिटी प १२२) 
३. धोयते-- धायते बालानां दुरध्षपानाद्यथ सिति धात्री । 


(प्रसाटी प्‌ १४४३ 
डे. धयर्ति--पिजन्ति बालकास्तामिति धात्री । (पिटी प १२२) 


लिएसा कौश । '₹श्क 
जो बालक का घारण/पीष्ण करती है, यह धात्री/धाय 
है । 
बच्चों के दुग्धपान आदि के लिए जिसे रखा जाता है, बहू 
धात्री है। | 
बालक जिसका स्तन-परान करते हैं, वह धात्री है । 
४६८- धारणा (घारणा) 
अवगताथ विशेषधरण धारणा । [(स्थाटी प्‌ २७३) 
अवशत अर्थ को विशेषरूष से घारण करना धारणा/मति“ 
ज्ञान का एक भेद है । 
४८६९- धिषकार (धिक्‍कार) 
घिगधिक्षेपा्थ एवं तस्य करणं--उच्छारणं धिक्‍्कार। । 


(स्थाटी प ३८२) 
तिरस्कार को दिखाने के लिए 'घिगू्‌” शब्द का उच्चारण 
करना धिककार है । 
८७०. घोर (घीर) 
धीः बुद्धि: सा जल्स अत्थि सो धोरो ।' (दअच प्‌ १७६) 


धीः बुद्धि: इत:--परिगतः तया इति धोरः । (उच्‌ प्‌ ३५) 
जो धी/दडुद्धिसम्पन्त है, वह धीर है । 

धीः--बुद्धिस्तया राजन्त हृति धीोरा:। . (आवचू २ पृ २५४) 
जो धी/बुद्धि से राजित/सुशो्भित होता है, वह धीर है । 


बुद॒पादोन्‌ गुणान्‌ दधातो धीरः ।' (सूचू १ प्‌ २३) 
जो बुद्धि आदि गरुणो को घारण करता है, पह धीर है । 
८७१. धुत (धुत) ह 
जो विहुणइ कस्साहं *'धुययं त॑ वियाणाहि । (आनि २५२) 


१. धियमो स्यशोति धोरः॥ (अधि प्‌ ८०) 
छोर! का अन्य निरुकत--छ्ियं रातोति छोरः। (था प्‌ ३८६६) 
जो धी/विबेक देता है, वह धीर है । (शांक-दाले) 


स्रैदप विएस कोश 


| घुतं जाम येन कर्माणि विधूयम्ते + (सूचू १ पु ५३) 
जिसके द्वारा कर्मों को धुना जाता है, वह धुत/साधना का 
एक अंग है । 
डइ७२. धुबण (धुवन) 
धुयलेप्नेनेति धुवर्ण । (धूचू २ पू ३५९) 


जिसके द्वारा गरीबी को धुत/प्रकपित किया जाता है, वहँ 
ख़बन/कार्य/शिल्प है । 
८७३ धुवनिग्गह (भ्रुवनिग्रह) 


प्रुबं--- कर्म, तव्‌ निगद्यतेश्नेनेति ध्रवनिग्रहः । 
(विभामहेटी १ प्‌ ३५४) 


जो ध्रुव/कर्म का निग्नह करता है, वह ध्वनिग्रह/आवश्यक 
सूत्र है। 
८७४. घूय (घृत) 
घूयते इति घतम । (सूटी २प ७४) 


जिसको प्रकंपित किया जाता है, वह धूत/कर्म है । 


८७५४. धया (दृहितृ) 
दोरिधि केवल जनतीं स्तन्यार्थंमिति दुहिता |! (उशाटी प ३५) 


जो दूध के लिए केवल जननी का दोहन करती है, वह 
दुहिता/पुत्री है। 


१. 'बुहिला' के अन्य तिरुक्‍्त-- 
वोग्धि विवाहादिकाले धनाविकमाकृष्य गह्लातीति बुहिता। 
जो विवाह आदि के अवसर पर माता-पिता आदि से धन 
आदि का दोहन/ग्रहण करती है, वह दुहिता है । ध 
यद्वा दोग्धि गा इति दृहिता। (आषंकाले कल्यासु एवं गोबोहस- 
भारस्थितेस्तथात्वभ्‌) (शब्द २ पु ७३४) 


जो ग्रायो का दोहन करती है, वह दुहिता है । 


“अब जेल श्ध्र 


5७६ बेषत (पेवत) 
अभिससध्यते -- अनुसंधय्ति शेष्स्थरासिति धेकतः ३ 
(अनुद्वामटी ५ ११७) 
जो शेष सभी स्वरों का अनुसंध्रान करता है, यह धैवत/बष्ठ 
स्वर है । 
७७. पद (पति) 
पाति-- रक्षति शामिति पति: । (उशाटी प ३८) 
जो पत्नी की रक्षा करता है, वह पति है । 
७६८. पहद्ढठा (प्रतिष्ठा) 
अपायावधारितसेयार्थ हृदि प्रतिध्ठाययत: प्रतिष्ठा भष्यते । 
(नंदी पृ ५१) 
अपाय द्वारा गृहीत अर्थ को विकल्पपूर्वक प्रतिष्ठित करना 
प्रतिष्ठा/धघारणा है । 
८७६. पट्टा (प्रतिष्ठा) 
प्रतीत्य- आशित्य तिष्ठन्त्थश्न दुःखाभिहता: प्राणिन हति प्रतिष्ठा । 
(उशादी प ५०८) 
जहा दुःश्ली प्राणी आश्वस्त होकर रहते हैं, वह प्रतिष्ठा/ 
प्रतिष्ठान है । 
८८०. पईव (प्रदीप) 
प्रदोष्यते इति प्रदोष: । (पिटी प ५) 
जिसे प्रदीप्त/प्रज्बलित किया जाता है, वह प्रदीप/ 
दीपकलिका है ॥ 
८द १. पएस (प्रदेश) 
प्रदिश्यते इति प्रदेश: ।'* (सूचू २ पृ ४४१) 
जो पूछा जाता है, वह प्रदेश/प्रश्त है । 
१. धरना सात्तेरधोभाय जस्ति प्राप्योध्यंगः घुनः । 
धावम्निव थ यो धाति कष्टदेशं स शैबतः 4॥ (शब्द रपू ५०७) 
३: प्रवशच्चनस्थ अश्न इत्यथं: । (सूचू २ पृ ४४१) 


धरे. पएस [प्रदेश ) 
प्रकृष्हो--निरंशों देश: ब्रदेश: । स्थाटी प २२) 
जो वस्तु का प्रकृष्ट/अविभाज्य देश/विभाग है, वह देश/ 
अवयव विशेष है । 
प्रकर्षण सृक्ष्मा तिशयसल्लणेन विश्यन्ते--कथ्यस्ते इति प्रदेशा: 
(उशौटी प २४) 
जो अत्यत सुक्ष्म कहे जाते हैं, बे प्रदेश हैं । 
दधछर- पओग (प्रयोग) 
प्रकर्षण युक्यत इति प्रयोग: । (आटी प ९३)- 
जो प्रकर्ष/सधनता से किया जाता है, वह प्रयोग है। 
एष्ठ४- पंक (पद) 


पतंत्यस्मिग्निति पंक: ।' (उचू पृ ७६) 
जिसमे प्राणी गिर जाते हैं, वह पक/कीचड है । 
पदूयतीति पु: । (सूटी २ प ७४) 


जो पकिल बनाता है, वह पक है । 
८८५. पंचम (पतञ्चम ) 
पण्चानां षड्जादिस्व॒राणां निर्देशक्रमसाशित्य पूरण: पड्चमः । 


षड़्ज आदि स्वर-क्रम मे जो पञ्चम स्थान की पूत्ति करता 
है, वह पञ्चमत (स्वर) है । 
पञ"ुचसु--नाभ्या विस्थानेषु मातीति पञ्चमः (स्वरः) ।' 
(अनुद्दामटी प ११७) 





१. पक का अन्य निरुक्‍त--- 
पड्चयते विस्तार्यते जलेन पड्ू: । (अचि पृ २४२) 
जो जल के द्वारा विस्तृत होता है, वह पंक/कीचड है । 
१. बायुसमुदुतो नामेररोहत्कषण्ठपृद्ध सु । 
विचरन्‌ पण्चमस्थामसाप्त्या पथ्चम ऊच्यते ।। 
प्रणोप्यान: समानड्य उदानों व्यान एवं से । 
एतेदा समवायेन जायते पश्छन: स्वर: । (वा पृ ४१८६) 


िदृक्त कोश ! है... 
जो नाथि आदि -पांच स्थानों में समांता है, वह पवक्चस 


(स्वर) है। 
उच्च द- पंडित (पण्डित ) 
पायाड्लीन:ः पंडित: ।' 
जो पाप से डयन/पलायन करता है, वह पंडित है । 
पण्डा वा बुद्धि तथानुगत: पण्डित: । (उच्च पृ २८) 


जो पंडा/बुद्धि से संपन्न है, वह पंडित है । 
८७. पंत (प्रान्त) 
प्रगतं अस्त प्रान्तम्‌ । (उच पृ १७५) 
जो अतिम है, वह प्रान्त/बचाखुचा (भोजन) है। 
८८८- पंथ (पथिन्‌) 
पद्चत इति पंथा: ।' (सूचू १ पृ १८) 
जिस पर गति की जाती है, वह पथ है। 
८८९. पंथपेहि (पथप्रेक्षिन) 


पंथ पेहलि पंभपेही । (आचू पू ३१०) 
जो पथ को देखता है, वह पथप्रेक्षी है । 
८६०. पंसु (पाशु) 
पश्यति पाश्यति वा पांशु: ।' (उसू पु २०४) 


जो मलिन करती है, वह पाशु/घूल है । 
४६१. पकप्प (प्रकल्प) 
प्रकृष्टकल्पा भिधघायकत्वात प्रकल्प: । (स्थाटी प ११३) 
(दंडिल का अन्य निरुक्त--- 


पण्ड्बते तस्वज्ञान प्राप्यतेडह्मात्‌ इति वण्चितः । (शब्द रे प्‌ २०) 
तत्वज्ञान जिससे प्राप्त किया जाता है, बहू पण्डित है । 


२. पथम्ति अस्मिन्‌ परथाः । (अति प्‌ २१६) (बचे बतो) 
३. पंशवयति नाशयति आत्मानमिति पशु! । (शब्द है प्‌ ८८) 


'खाकर निसक्त कोश 
जो संपूर्णरूप से कल्प/आचार का प्रतिषादन करता है, वह 
प्रकल्प/निशीयसूत्र है । 
_थह२- पकिरण (प्रकिरण ) 


प्रदातु कीयंते विक्षिप्यते इति प्रकिरणम्‌।' (व्यभा १ टी प ५) 
फलदान के लिए जिसे बिखेरा जाता है, वह प्रकिरण/वपन 


है । 
ऋ€३. पकुध्वय (प्रकारिन) 
थः शुद्धि प्रकर्षेण कारयति स प्रफाशीति । (स्थाटी प्‌ ४०६) 
जो प्रकृष्ट रूप से शुद्धि करता है, वह प्रकारी/प्रायश्चित्त- 
दाता है । 
८६४. पकुध्वि (प्रकुविन) 
प्रकुब तीत्येवंशीलः प्रकुवों ।' (व्यभा ३ टी प १८) 


जो उचित प्रायश्चित्त के द्वारा दोषसेवी की विशुद्धि करता 
है, बह प्रकुर्वी।आचाये है । 
26५. पक्लशि (पक्षिन्‌) 
पक्‍्खा तेसि संतोति पक्खिणों । (आचू पृ ३१४) 
जिनके पक्ष/पस हैं, वे पक्षी हैं । 


८९६. परगह (प्रग्रह) 
प्रग्दति-- उपादीयते आवेयवचचसत्वाश्: स प्र्नह: । (स्थाटी प ३) 


आदेयवचन के कारण जिसका प्रग्रहण/स्वीकरण किया जाता 
है, वह प्रग्रह/सवेमान्य नायक है । 
१६ मर शब्दोध्न दाने । (व्यभा १ टीप ५) 
३. कुबे हत्यागम प्रसिद्धो घातुरस्ति यस्‍्य बिकुम णेति प्रयोग: । 
आलोचकेमालोबितेव्यपराधेष यः सस्यक प्रायश्लित्तप्रदानत आलो- 


चकह्य विशुद्धिमुपजनयति स प्रकुषों । (व्यप्वा ३ प १८) 


जिकता कोश प रैक्के 


८€७ पामक्स (प्रत्यक्ष ) ' 
जीयो अंक्लो तं पति जं बहुइ त॑ं तु होति फा्आरख 4* 
(जीतभा ११) 
मन और इन्द्रिय से निरपेक्ष केवज आअक्ष/आत्मा द्वारा जों 
शञान होता है, वह प्रत्यक्ष (प्रमाण) है । 
ध€६८- पर्चक्साण (प्रत्याख्यान ) 
प्रमावप्रतिक॒स्येत समदिया ख्यानें-“कथन प्रत्याशयावस्‌ ।' 
(स्थाटी प ४३) 
अप्रमत्तभात्र को जगाने के लिए जो मर्मादापूर्वक संकल्प 
किया जाता है, वह प्रत्यास्यान है । 
८६६. पच्चय (प्रत्यय ) 
प्रतीयतेश्नेनार्थ इति प्रत्ययः । (उच्च पु २४) 
जिससे अर्थ/तत्त्व की प्रतीति होती है, वह प्रत्यय है । 
६००. पच्चवाय (प्रत्यपाय ) 
प्रत्यपाययति--प्रत्यपाये पातयतीसि प्रत्यपायः) (बूटी पु १७१) 
जो प्रत्यपाय|विष्न में डालता है, बह प्रत्यपाय/विराधना 
है । 
९०१. पच्चावट्ृण (प्रत्यावतेन) 
प्रतिपत्मा:धवर्तन प्रत्यावस नम । (नदी पृ ५१) 
प्रतिपत्ति/ज्ानपूवंक आवतंस करना प्रैत्यावर्तत/अवाय/ 
मतिज्ञान का एक भेद है । 
१०२. पच्चुप्पत्त ( प्रत्युत्पत्न ) 
सास्य्तमुस्पस्म प्रत्युत्पन्नस्‌ । 
“३, अश्नाति--भुझकक्‍ते अरतुते बा--व्याप्योति श्ानेनार्चातित्यक 
आरमा स॑ प्रति यद्‌ वत्तेते इशियमनोतिरपेक्त्वेव तत्पत्यक्षम । 
(स्थाटी प्‌ ४६)९ 
२. विधिनिषेघविषया प्रतिशेत्यर्थ: । (स्थाटी प्‌ ४१) 
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जो तत्काल/वर्तमान में उत्पन्न होता है, वह अत्युत्न है । 
प्रति प्रति बोस्‍्पर्न अत्युत्पलम । (माबहाटी १ पृ १८६) 
जो व्यक्ति व्यक्ति मे भिन्न रूप से उत्पन्न होता है, वहेँ 
प्रत्युत्पन्न है। 
&०३. पचछण्णपडिसेवि (प्रचछन्नश्रतिसेविन्‌ ) 
प्रच्छन्त॑ प्रतिसिवत इति प्रच्छस्वप्रतिसिबों।... (स्थाटी प २११) 
जो छिप छिप कर दोषों की प्रतिसेवता करता है, वह 


प्रच्छश्षप्नतिसेवी है । 

६०४. परछाणुपुण्धि (पदचानुपूर्विन) 
पाश्वात्य:--अरमस्तस्मादारभ्य  व्यत्यपेनेवानुपूर्वी--परिपाटिः 
विरच्यते यश्यां स पश्चानुपूर्वों । (अनुद्रामटी प ६७) 


जो पाश्चात्य/अतिम बिंदु से प्रारभ होकर उल्टेरूप में 
क्रम निर्धारित करता है, वह पश्चानुपूर्वी है । 


&०५. पब्छित्त (प्रायश्चित्त) 


पायेण वा वि चित्त सोहमई तेण पच्छित्त । (जीतभा ५) 


प्रायः बाहुलवेत चित्त-- जीव॑ं शोधयति मूलोत्तरगुणविषयातीचार- 
जनितकर्ममलमलिन निर्मल करोतीति प्रायश्थित्तम्‌ । 


(प्रसाटी प ६७) 
जो प्राय. चित्त का शोधन कर देता है, वह प्रायश्चित्त है । 
£ ०६. पञ्रणण (प्रजनन ) 
प्रजग्यते अनेनेति प्रजनन । .... (सूच्‌ १प १०२) 
जिसके द्वारा पैदा किया जाता है वह प्रजनन/शिश्त है । 
€ ०७. पता (प्रजा) 
भ्रकर्षण जायते पाकनिष्यत्तिरस्थामिति प्रजा । 


(व्यभा ६ टी प ४) 


जिसमे प्रकृष्ट रूप से अन्न आदि पकता है, वह प्रजा/चुल्ही 
है । 


"लिंक्स केश । श्र 
2०८. पज्ञजयद (पर्याय) 


चॉरि---समम्ताद ऋण: पर्पायः 4 (बंटि पृ ११२) 
जिसमें चारों ओर से आयप्राष्ति होती है, बहू पर्याय है । 
8०६. पञ्जबन (पर्व) 


परि-समनन्‍्तावबम्ति-- अपरध्छन्ति मन तु॒ द्रव्यवतू. सबदधाव- 
सिध्ठम्त इति पयंवा: । 


जो द्रव्य की तरह सदेव एक रूप में न रहकर बदलते 
रहते हैं, वे एयंव हैं । 
परि--समन्‍्ताद अवनानि गसनातनि व्रण्यस्थावस्थास्तरपाप्ति- 
रूपाणि पयंवाः । 
जिनसे द्रष्य अवस्थान्तर को प्राप्त होते हैं, वे पर्यंव हैं । 
परि--सामस्स्थेन एति--अभिगच्छति व्याप्नोति वस्तुतामिति 
पर्याया: । (अनुद्वामटी ५ १०१) 
जो सपूर्णरूप से वस्तु में व्याप्त हो जाते हैं, वे पर्याय हैं । 
-६१०. पज्शुसणा (पर्यूषणा) 
सब्बासु विसासु ण परिव्यमंतोति पज्जुसथा ।  (दश्ुत्ू ५ ५२) 
किसी भी दिशा में परिभ्रमण नही करना पर्यूषणा है । 
परि-सवंधा बसम॑ एकत्र मियासो सिरक्तविधिना पर्युषणा ।' 
(प्रसाटी प १८७) 
परि/सर्वथा एक स्थान पर रहना पर्यूषणा है । 
६११. पम्जोसवर्णा (पर्यपशमना ) 
परीति-- सब तः क्रोधादिभावेध्य: उपशस्यते यत्यां सा पर्युव- 
शसना । (स्थाटी प्‌ ४८8) 
जिस (पे) में क्रोध आदि कषायों से सर्वथा उपशांत 
रहा जाता है, वह पर्युपशमना/पर्युषण है । 
“एंकर उबंधा एक क्ष जे जघत्यतः सप्तदिनानि उत्कृष्सः पष्सासान्‌ 
असम पर्यूबणा । (स्थाटी प ४६६) 


६१२. पर्लोसवर्णा (पर्यासवना ) न 
पर्याधा--ऋतुबदधिका:. वष्यक्षेत्ररालभावसम्वस्धिन  उत्सृश्यम्ते 
--उज्ययन्ते यस्पां सा पर्यासबता । (स्पाटी प ४८६) 

जिसमे ऋतुबद्ध विहार के सारे पर्याय छोड़ दिए जाते हैं 
बहू पर्यासवना/पर्यूषणा है । 

&€१३- पम्जोसवित (पयूंषित ) 
परीति सामस्त्येनोषिता पज्ञोसबिता । (स्थादी प २६८५) 

सम्पूर्णरूप से (धर्माराधता मे) निवास करना पर्युषित 
है । 

€ १४, पट्टन (पत्तन) 
पतन्ति तस्मिन्‌ समस्तविग्ण्यो जना इति पसलम्‌ । 

(उशाटी प ६०४) 
जहा सभी दिशाओं से लोग आते हैं, वह पत्तन है । 

€१५. पडिक्कसण (प्रतिक्रमण) 
प्रतोप क्रमर्ण प्रतिक्र्ण । (आवचू २ पृ १२) 

(सद्भाव मे) पुन लौट आता प्रतिक्रमण है । 

€१६, पडिच्छिअ (प्रतीच्छिक) 
गच्छास्तरादागत्य सूत्रस्याथस्थ या प्रतोच्छम॑ प्रतोष्छा, तया 
घरति प्रतोच्छिक: । (व्यभा ४/१ टी प ७६) 

एक गण से दूसरे गण मे आकर सूत्र और अर्थ का ग्रहण 
प्रतीच्छा है | जो प्रतीच्छाप्तेवी है, वह प्रतीच्छिक है । 

६१७. पड़िबोहय (प्रतिबोधक ) 
प्रतिबोधयतोति प्रतिबोधफ: । (नंटी पृ ५२) 

जो प्रतिबोध देता है, वह प्रतिबोधक है । 

€१८. पडिसाद्ठाह (प्रतिमास्थायिन्‌) 


प्रतिसधा--एकरांत्रिक्या दिकया का्योत्सग विशेषेणंव तिध्ठतीत्पेय- 
शौलो यः स॒प्रतिमात्थायी । (स्थाटी प्‌ २८८) 


है. 


सिक्स कोश $ श्ज्ड 
जो (एकरात्िक आादी) प्रतिमा में स्थित है, वह पहतिमा- 
स्थायी है । 
६१६. पड़िमाण (प्रतिमान) 
जण्जं पड्सिणिल्जद (पड़िसाजं) । (अनुदा ३८४) 


जिससे तोला जाता है, वह प्रतिमान है । 
प्रतिभीयतेप्नेन युंजादिना प्रतिकृरं वा मारते प्रतिसान । 
(बनुद्राहाटी पृ ७६) 
प्रतिरूप/सहश मान/तुला प्रत्िमान है । ; 
€२०. पडिलेहय (प्रतिलेखक ) 
प्रतिलिखतोति प्रतिलेशकः । (ओटी प॑ १३) 
जो प्रतिलेखन/वस्तु-निरीक्षण करता है, वह प्रतिलेखक है॥ 
६२१. पडिवाइ (प्रतिपाति) 
प्रतिपतमशीलं प्रतिषाति । (स्थादी प ३५६) 
जो पतनशील है, वह प्रतिपाती है । ; 
६२२. पडिसंलीण (प्रतिसंलीन ) 
कीधा बिक वस्तु वस्तु प्रतिसस्यग्लीन मिरोधवन्तः पतिसंलीना: ४ 


(स्थाटी प २००) 
जिन्होंने क्रोध आदि का सस्यक्‌ लय किया है, वे प्रति+ 
संलीन हैं । 
४२४३. पड़िसय (प्रतिश्रय ) 
प्रतिश्षीयत इति प्रतिश्रथः । (बूटी प्‌ ६२५) 
जो आश्रय देता है, वह प्रतिश्र॑/उपाश्यय|सुनि का निवास 
स्थान है । 
€२४. पडिसुणणा (प्रतिश्रवण ) 
प्रतिभ्यते--अस्युपगम्यते यत्‌ तत्‌ प्रतिभवणम्‌ | ह 
(पिद्ी १५१३६) 


जिसको प्रतिभ्ुत/स्वीकृत किया जाता है, वह प्रतिभवण है 


 मक निशलः कोश 


३५३. पश्सिवल (प्रसितेवक ) 
प्रतिषिद्ध सेवते हृति प्रतिसेवक: । (व्यक्षा १ दी प १६) 
जो प्रतिषिद्ध/तिषिद्ध का सेदत करता है, वह प्रतिसेवक है । 
६२६. पड़िसेवणा (प्रतिसेवना) 
सम्यगाराधनविपरीता प्रतिगता वा सेवना प्रतिसेगता । 
(स्थादी प ३२४) 
प्रतिकूल आसेवन/आचरण करना प्रतिसेवना है 
&£२७. पड़िसेह (प्रतिषेध ) 


प्रतिषिध्यतेष्नेनेति प्रतिषेषः | बरटी पृ २६१) 
जिससे निषेध्त किया जाता है, वहे प्रतिषेध्त है । 
€ १६८. पडिहारिय (प्रतिहार्म ) 
प्रतिहरणीय प्रतिहाय॑ । (देश्ुतनू ५ २२) 


जो थुन' देने योग्य है, वह प्रतिहायं (वस्तु) है। 
€२६. पडोपार (प्रत्यवतार) 
प्रति स्वतः सामसत्येन अवतीयेते---व्याप्यते यैस्ते प्रत्यवताराः । 
(प्रशाटी १ ५३२) 
जो परित भवतरित/व्याप्त हैं, वे प्रत्यवतार/परिधिया हैं। 
€३०. पड़ोयर (प्रत्यवतार) 


प्रत्यवतायते पात्रमसिमन्निति अस्यवतार: । (पिटी ४ १३) 
जिसमे पात्र का प्रत्यवत्रण/स्थापन किया जाता है, वह 
प्रत्यवतार/कोली है । 
४३१. एणामअ (प्रणामक) 
प्रणामयस्तीति प्रणामका -। 


(सूत्र ! १६७) 
जो अत्यन्त नीचे भुकाते/गिराता हैं, वे प्रशामक/कामभोग हैं। 


३२. पणिह्ञण् (प्रथिधान) 
प्रकर्षण नियते आलम्बने धानं--धरणं मनःप्रभृतेरिति प्रणि- 
धानभ्‌ । (भेठी पृ १३६५६) 


मिल! कोश !' श्छ्ह 


मन को निश्चित आलम्बने पर संगूेटप से टिका देता 
प्रणिघान है । 


१३४. परणिहि (प्रणिधि) 
प्रणिधोयते प्रथिधि: । (द्जियू पू २७१) 
जिससे प्रणिधान/एकाग्रता होती है, बह प्रणिप्रि/समाधि 
है। 
६३४. पणीतत्थ (पणिताथे) 
प्रोघो-- प्रभवं ज़स्स जीवितत्यों सो पणीतत्यों 
(दअचू पृ १७४) 
जो अर्थ/धन के लिए जीवन की पणित/बाजी लंगा देता है, 
वह पणितार्थ/चोर है । 
६३५. पणीय (प्रणीत ) 
प्रकरिसेण णीत॑ प्रणीत । (नंचू पू ४६) 
जो प्रक्षष्ट रूप मे नीत/ग्रथित है, वह प्रणीत है । 
६३६. पणीयरस (प्रणीतरस ) 
णेह-लवण-संभा रातो हि प्रकरिसेण सुरसत्तं णोत॑ पणोतरसं । 
(दअच्‌ पृ १६६) 
जो प्रक्ृष्ट रूप से (घृत, लवण, मशाले आदि के द्वारा) 
स्वादिष्ट बनाया जाता है, वह प्रणीतरस (भोजन) है । 


€३७. पण्णग (पण्यक ) 
पष्णंति तमिति पण्णगम्‌ । (सूचू २ प्‌ ४२५) 
जिसका सौदा किया जाता है, वह्‌ पण्य/विक्रेय वस्तु है ! 
९३६. पण्णत (प्रज्ञप्त) 
पहाणपण्णेण अवाप्त॑ फ्ण्णसं । 
जो विशेष प्रज्ञावान्‌ से प्राप्त है, वह प्रश्नप्त है । 
पहुजपक्णातो अवाप्तं पष्णस | | 
जो विशेय प्रश्ञा से प्राप्त है, वह प्रज्ञप्त है । 


दुआ विदक्त कोश 
पण्णा--डुढ़ों ताए अधाप्त पण्णत्त । (मंच पृ १३) 
जो बुद्धि से गृहीत है, वह प्रशप्त है । 
६३६. पण्णस (प्राज्ञाप्त) 
- प्राक्त्‌- तोषकरावाप्तं--प्राप्त गणधरंरिति प्राशाष्तमभ्‌ । 
जो प्राज्/तीथंकरो से गणधरो द्वारा प्राप्त किया गया है, 
वह प्राज्ञाप्त है । 
प्राशे.--गणधरेंस्तीर्थक रावत्त--गृहीतमिति प्राज्ञाप्तम्‌ । 
जो प्राज्ञ/गणधरो द्वारा प्राप्त है, वह प्राज्षाप्त है। 
प्रशया आप्वं--प्राप्त प्राशाप्तम्‌ । (अनुद्वामटी प २) 
जो प्रज्ञा द्वारा प्राप्त है, वह प्राज्ञाप्त है। 


8४०. पण्णवग (प्रशापक ) 


पण्णवतो ति पण्णवयों । (दअचू पु २३३) 
जो मोक्षमार्ग का प्रश्ञापन/प्रर्पण करता है, वह प्रश्ञापक/ 
मुनि है । 


६४१. पण्णवणा (प्रशापना ) 
प्रशाप्यस्ते प्ररूष्यन्त जीवावयो भावा अनयथा शब्दसंहत्या इति 


प्रशापना । (प्रश्माटी प ४) 
जिसमे जीव भादि पदार्थों का प्ररूषण है, वह प्रशापना 
(सृत्र) है। 
६४२. पण्णवणी (प्रज्ञापनी ) 
पष्णविज़्नति तोए इति पण्णवणों । (दअचू पृ १५६) 


जो प्रज्ञापन/निरूपण करती है, वह प्रज्ञापनी/ भाषा है । 
&€४३. पण्णा (प्रज्ञा) 
प्रशायते अनयेति प्रज्ञा । (सूबू २ पृ ३५४) 
जिससे विशेष जाना जाता है, बह प्रज्ञा है। 


बे 2० 


विकस कोश । श्थह 


&४४. क्णा (प्रज्ञा) 
प्रशा जस्सां जायत इति पतला ।* ... [वशुचु प रे) 
जिस वय में प्रज्ञा उत्पन्त होती है, वह प्रशा(अवस्था) है । 
#४४. पण्याण (प्रज्ञान) 
प्रकर्षेण शायतेश्नेनिति प्रशानस्‌ । (आंटी प २३३) 
जिसके द्वारा उत्कृष्ट रूप में जाता जाता है, वह प्रज्ञान है । 
&४६. पण्णावग (प्रज्ञापक) 
प्रशापयतीति प्रशापकः । (नंठी पृ ४२) 
है| जी अच्छे प्रकार से ज्ञापन करता है/बताता है, वह प्रशापक 


2४४७. पतंग (पतज़ ) 
पंत पतंतीलि पतंगा ।' (रच पु २०९) 
जो फुदक फुदक कर चलते हैं, वे पतंग/कीटविशेष हैं । 
#४६८. पतग्गह (पतदग्रह) 
पतत्‌ भक्त पान वा गुल्लातीति पतद्‌प्रहः। . (राटी पृ २६२) 
जो गिरते हुए भक्त-पान को ग्रहण करता है, वह पतदमग्रह/ 
पात्र है । 
६४६. पतत (पतत्र) 
पतन्तं गब्रायन्तीति पतत्राणि । (सूचू १ प्‌ २२०) 
जो गिरते हुए की रक्षा करते हैं, वे पतत्र/पंख हैं । 
६५०. पतिसा (प्रतिभा) 
तास्तान्‌ प्रति अर्थान्‌ चातोति प्रतिधा । 
जो अर्थो/रहस्यों को प्रकट करती है, वह प्रतिभा है । 
.._१. पंच तु दस पत्तो, आजुपुष्वीह जो नरो । 
इच्छिपत्य विजितेइ, कुइंब वाधिकंखई ।। (वटी प ८) 
२० पतः गच्छति पतज़ूुः । (भत्रि प्‌ २७२) 
पतन्‌ उत्प्लयन्‌ गच्छाति पतझ्भुः । (वा पृ ४२०४) 


कुकर लिफता कीशे 


पश्रणति वा पतिभा । (सूचू ६ प्‌ २३३१) 
जो प्रकर्षरप से कथन करती है, वह प्रतिभा है । 
६४६. पश्त (पात्र) 
परतन्तमाहारं पातीति पात्रम ।' (आटी प २७६) 


जो गिरते हुए आह्मर को घारण करता है, वह पात्र है । 
६५२ पत्त (पत्र) 
पात्यतेश्नेनात्मा तम्रिति पत्रम । (यूचू २ प्‌ ३४७) 
जिसके द्वारा पक्षी उडान भरता है, वह पत्र/पख है। 
पतल्त त्रायत हृति पत्र । (उशाटी प २६६) 
जो गिरते हुए की रक्षा करता है, वह पत्र/पख है । 
€५३. पत्ती (पत्नी) 
पाति तमिति पत्निः । (उचू पू २०५) 
जिसकी रक्षा की जाती है, वह पत्नी है । 
६४४. पत्तोबय (पत्नोपग ) 
पत्राण्युपएगच्छति-- प्राप्मोति पत्तोपग: । (स्थाटी प १०७) 
जो पत्तो से युक्त होते हैं, वे पत्रोपग/वृक्ष है । 
€५५. पत्थार (प्रस्तार) 


प्रस्तोयंत इति प्रस्तार: । (बूटी पृ ६६१) 
जिसे प्रस्तारित किया जाता है/फैलाया जाता है, वह प्रस्तार/ 
चटाई है । 
६५६. पद (पद) 
गर्सते इति पद । (दअचू पृ ३६)! 


१. 'पात्र' के अन्य निरुक्त-- 
पाति आधेय॑ पाश्स्‌ 
जो आधेय की रक्षा करता है, वह पात्र है। 
पीयतेघ्स्सादिति पात्रमू + (अचि पृ २२७) 
जिससे पान किया जाता है, वह पात्र है । 
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वश्चलेप्लेत पद्म (दही द्‌ ८७) 
जिससे चला जाता है, वह पद/पेर है ते 
€५७- पद (पद) 
पदयतेश्नेनेति पं । (यू ! प्‌ २६) 


जिसके द्वारा जाया जाता है, वह पद/मागे है । 
६५८. पदपास (पदपाश) 
पद पाशयतोति परयाशः । (सूचू १ ५१ ३१) 
जो पद/पर को बाधता है, वह पादपाश/जाल है । 
९५६९. पभंगुर (प्रभगुर) 
सिस संगसील पभंगुरं । (आचू पृ २०४) 
जो अत्यन्त विनाशधर्मा है, वह प्रभंगुर/शरीर है। 
६६०. प्मावणा (प्रभावता ) 
प्रभाव्यते विशेषतः प्रकाश्यते इति प्रभावना । 
(व्यभा १ टी प २७) 
किसी वस्तु को प्रकर्ष से प्रकाश मे लाना प्र भावता है। 
६६१. पभु (प्रभु) 
प्रभवतीति प्रभु: । (सूचू १ पृ १५०) 
जो समय होता है, वह प्रयु है । 
६६२. पम्स (प्रमत्त) 
प्रमाचचन्ति---संय्मयोपेषु सोदम्ति सम प्रभत्ता: । 
(प्रशाटी प्‌ ४२४) 
जो संयमयोगो में प्रभाद|आलस्य करते हैं, वे प्रमत्त हैं । 
४६३. पस्ाण (प्रमाण) 
प्रभीयतेप्नेनेत ग्रमाणम्‌ । (उच्च पु ११) 
जिससे मापा जाता है, वह प्रमाण है । 


हीरे मिषरक कोश 


| «६४. पमेबिल (मेदुर) 
अतोब भेदो जस्स सो पमेहइलो । (दजियर पृ २५३) 
हू जो अधिक मेद/बसा बाला है, वह प्रमेदुर है । 
२६५. प्रोक्‍्लख (प्रमोक्ष) 


प्रकर्षण सोक्षपति--मोचयतोति प्रसोक्तः।. (उक्काटी ५ ६२१) 
जो सर्वधा मुक्त करता है, वह प्रमोक्ष है। 
' &६६ पय (पद) 
पद्मयते--गम्यते हृति एवम्‌ । (स्थाटी प २१७) 
जिसके द्वारा जाना जाता है, बह पद/संख्यास्थान है। 
€६७. पयला (प्रचला) 
उपविष्ट ऊध्वंस्यितो वा प्रचलत्यर्स्पा स्वापावस्थायामिति प्रश्चनला । 
(स्थाटी प ४२८) 
नींद के कारण जिसमे बंठै-बंठे या खड़े-खडे सिर का प्रच- 
लन/डोलना होता है, वह प्रचला/निद्रा-विशेष है। 
प्रचलति घर्णतेइस्पामिति प्रचला । (प्राक १ ठी प्‌ १४) 
जिस निद्रा मे धर-घर्‌ शब्द सुनाई देता है, वह प्रचलात 
है। 
#६८ पया (प्रजा)" 
पयांति पजणेंति या पया । (आचू पृ ११६) 
जो पंदा करती हैं, वे प्रजा/स्त्रिया हैं। 
€६६ पयायसाल (प्रजातशाल) 
खंधविणिग्गता डालसूला साला जेसि पकरिसेण जाता ते 
परयाप्साला । (दअचू पृ १७२) 


जिस दक्ष के अत्यधिक शालाएं/शालाएं हैं, वह प्रजातशाल/ 
वृक्ष है । 
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8७०. प्योद (प्योद) | 
पय्य वदातोीति पयोदों । (दजिचू पु २६३) 
जो पय/पानी देता है, वह पयोद/बादल है । 
€७१- परंतभ (परंतम) 
परं--शिष्यादिक तमयतीति परंतमः । (स्थाटी ५ २०७) 
जो शिक्ष्यो को तमित॒/नियंत्रित करता है, बहू परंतम है। 
१७२ परंदम (परन्दम ) 
परे य दसयतोति परंवम । (उचू पृ १६०) 
जो दूसरों का दमन करता है, वह परंदम है। 
€£ ७३. परक्‍्फस (पराक्रम) 
पराकसन्ते फेण परकक्‍्कसों ;ल्‍ (दअचू १ पु १००) 
जिससे दूरी पार की जाती है, वह पराक्रम/मार्गे है । 
€७४. परक्‍कस (पराक़म ) 
परा (न) ऋमतोति पराक्र॒सः । (आबच्ू पू ४८५६) 
जो दूसरों को आक़ांन्त/परास्त करता है, वह पराक्रम है। 
€७५. परम्घ (पराध्ये) 
परमो जस्स अच्घो त॑ पर । (दअचू प्‌ १७५) 
जिसका उत्कृष्ट अर्ध्य/मूल्य है, वह पराघध्यं है । 
४७६ परतरण (परतरक ) 
ये तपः कर्तुमसमर्था वेयादुत्य चाचार्यादीनां कुर्वन्ति ते पर तार- 
यास्तोति परतरकाः । (व्यभा ३२े टी प ३) 
जो दूसरों को तारते हैं, सेवा करते हैं, वे परतारक हैं । 
8७७. परपंडित (परपण्डित ) ' 
पर:---अ्रक्र ध्टः पष्चितः परपण्डितः । (स्थाटी प्‌ ४३२) 
जो प्रकृष्ठ पण्डित है, वह परपण्डित है । 


8८६ मिक्स फोछ | 
8७८. परपरिवाय (परपरिवाद) 


परेषामपवदन परपरिवाद:ः । (भटी पृ १०५१) 
पर|दूसरो का अपवाद/|निदा करना परपरिवाद (पाप) 
है । 
६७६. परम (परम) 
परं मा्ण जस्स त॑ परम । (आचू पृ १११) 


जिसका मान--परिमाण उत्कृष्ट है, वह परम है। 
६८०. परमचक्खु (परमचक्षष्‌ ) 
परं-- केवलनाणं त॑ जस्स लक्खु परमचक्‍्लू । (आचू प्‌ १७०) 
जिसका चक्षु परम/उत्कृष्ट ज्ञान है, वह परमचक्षु है । 
६८१. परमट्गपय (परमा्थपद ) 
परमः--प्रधानः अर्थ: परमार्थो--सोक्ष: स पद्चते--गम्यते यैस्तानि 
परमार्थपवानि । | (उशाटी प ४८७) 
जिनके द्वारा परम-अर्थ/मोक्ष प्राप्त होता है, वे परमार्थपद/ 
सम्यक-दर्शन आदि है । 
&€८२. परमट्ठाणगामिय (परमार्थानुगामिक ) 
ज्ञानादयों वा परमार्था: तान अनुगच्छतोति परमार्थानुगासिकः । 
(सूचू १ प्‌ १७६) 


जो परमार्थ|ज्ञान आदि का अनुगमन करते हैं, वे परमार्था- 
नुगामिक हैं । 


६८३. परमरदंसि (परमदशिन्‌ ) 
परो संजमो मोक्खो वा, परं पस्सतीशि परमदंसी । 
(आचू प्‌ ११४) 
जो परम/सयम/मोक्ष को देखता है, वह परमदर्शी है । 
€८४. परमसंजत (परमययत ) 
परमः-- प्रधान: स चेह मोक्षस्तवर्थ सम्यग यतते परससंयतः । 
(उशाटी प ६६५) 


लिएफ कोश , रैंप , 
जो परम्र/मोक्ष के लिए सम्यक्‌ प्रयत्न करते हैं, वे प्रम- 


संयत्ञ हैं। 
€८५- पराघाय (पराधात) 
परानाहन्ति पराधातनाम । (प्राक ६ टी पू ३३)” 
जो दूसरों का हनन/घात करता है, वह पराधात (तामकर्म ) 
है । 
६४८४६. पावाउय (प्राबादुक) 
भृर्श बंतीति प्रावादकाः । (यूच्‌ २ पृ ३७१) 


जो पुनः पुन. अपने मत का प्रतिपादन करते हैं, वे प्राव- 
दुक/मत्तप्रवर्तक हैं । 
६८७. परिग्गह (परिग्रह) 
परिगृह्मत इति परिप्रहः । (प्रठी ५ ९३) 
जिसका परिग्रहण/स्वीकरण किया जाता है, वह परियग्रह 
है। 
€८८. परिचियसुय (परिचितश्रुत) 
परिचितसत्यन्तमभ्यस्तीकृतं श्रुतं येत स परिचितश्रुतः । 
(व्यभा रे टीप ६७) 
जिसने श्रुत को परिचित/अभ्यस्त कर लिया है, वह परि- 
चितश्रुत है । 
६८६६. परिजिय (परिजित) 
परि-- समस्तात्‌ सर्वेप्रकारेजितं परिजितम्‌ । 
(अनुद्वामटी प १४) 
जो सब प्रकार से जित/स्मृत है, वह परिजित/परिचित्त 
(श्रुत) है । 
६६०. परिण्णखारि (परिशचारिन्‌) 
परिण्णा--शा्त परिष्णा चरतोति परिण्णयारी। 
(आचू पृ ३५१)» 


शैधन अरता फीश 
जो परिज्ञा/शानपुर्वक आचरण करता है, वह परिज्षचारी 
है। ' 
१९११. परिणिट्टिय (परिनिष्ठित ) 
परि--समन्ता स्निष्ठिलः परिनिष्ठितः । (प्रसाटी ५ २२२) 
जो सर्वेथा निष्ठित/पूर्ण हो जाता है, बह परिनिष्ठित है । 
१६९२. परिणिव्याण (परिनिर्वाण) 
परि---समम्ता र्निर्वाणं---सकलकस्म कृतविकारनिराकरणतः 


स्वस्थीभवन परिनिर्वाणम्‌ । (स्थाटी प २२) 
जो सर्वथा कमंविकार का निराकरण/निरसन करता है, वह 
परिनिर्वाण/मोक्ष है । 
86३. परिताण (परितान) 
परितन्यत इति परितानः । (सूत्र १ पर ३२) 


जो फैलाया जाता है, वह परितान/जाल है । 
६६४. परियाण (परियान) 
परियायते--गम्यते येस्तानि परियानाति। 
(स्थादी प ४२१) 
जिनके द्वारा गमन किया जाता है, वे परियान/वाहन है । 
8९५. परियाणिय (परियानिक ) 
परियानं--गमन तत्‌ प्रयोजनसस्पेति परियानिकस्‌ । 
(बृटी प्‌ १०८१) 
जो परियान/गमन के काम आता है, वह पारियानिक/वाहन 
है। 
&€६. परियारग (परिचारक) 
परिचरन्ति--सेवन्ते खियमसिति परिश्ारका: । (स्थाटी प ६५) 
जो परिचरण/मैथुन सेवन करते हैं, वे परिचारक हैं । 
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६६७ परिष्य (परिरय ) । 
प्रि समस्तादू रयर्ण परिरश्ः ।* (बृढी पू ३०२) 
परित:/चारो ओर से राण/भम्रमण परिरय/परिम्रमण 
है । 
६९८. परिवसणा (प्रिवसना) 
पागतिया गिह्या एगल्य चलोरि भासा परिचसंतीति परिवसणा। 
(दल्लुचू पृ ५२) 
साधारण ग्रहस्थ जिसमे चार मास तक एक स्थान पर रहते 
हैं, वह परिवसना/वर्षावास है । 


६६९, परियाय (परिपात) 
परियातों वा गुणेभ्यः परिपातनमभिति+ (भी प्र १०५१) 
गुणों से पतित करना परिपात/निंदा है। 
१०००. परिवायत्र (परिव्राजक) 
पाबाई परिहरंतो पारिष्णातो । (दजिचू प्‌ ३७) 
परिसमन्तात्‌ पापबर्जेनेन श्रजति--गच्छुतीति परियाजकः । 
(दटी ५ ८४) 


जो पूर्णरूप से पाप का वर्जन कर ब्रजन/गन करता है, वह 
परिन्राजक है । 


१००१. परिवेसण (परिवेषण ) 
परिवेष्यते -- भोजन दीयते पेस्यस्ते परिवेचणा: | 
(पिटी प्‌ ३०५) 
जिनको भोजन परोसा जाता है, ये परिवेषध हैं । 
१००२: परिसपष्प (परिसर्प ) 
परि-समन्तात्सपे स्ति--गजछुन्तीति वरिसर्पाः । 
(दशादी प ६९६४) 
जो संपूर्ण शरीर से सपपंभ/गमन करते हैं, वे परिसपं हैं। 
१, रीशू--गतिरेवणयो: । 


हैं६ ० निरक्त कौश 
१००३. परिसा (परिषद्‌) 
परितः सर्वतः सोदति परिषत्‌ । (दश्नुत्र ५ ७०) 
जहां चारो और लोग बैठे रहते हैं, वह परिषद्‌ है । 
१००४. परिसाडण (परिशाटन) 


परिशटति परिक्षश्यति इति परिशाटनानि । 

बरिशादयप्ते इति परिशाटनामनि । (व्यभा १ टी प ५) 
जिन्हें परिशाटित|बिकी्ण किया जाता है, वे परिशाटन/ 

बीज हैं । 


१००५. परिस्सव (परिस्रव) 
परि--समन्तात्‌ ख़बति--गलति यैरनुष्ठानविशेषेस्ते परिखयाः १ 
(आटी प १८०१) 


जिन भनुष्ठानों से सर्वत परिलत्नरवण/निर्जरण होता है, वे 
परिस्रव/निर्जरास्थान हैं । 
-१००६- परिहरण (परिहरण ) 
परिष्ठियते इति परिहरणम्‌ । (व्यभा २ टी प १०) 
परिहार करना/छोडना परिहरण है । 
१००७. परिहार (परिहार) 
परिहायंत्रे इति परिहार: । 
परिह्ियते वर्ज्यते च अस्मात्‌ परिहार:। . (नियू ४ पृ ३८८) 
जिससे प्राप्त प्रायश्चित्त का बहन और दोष का वर्जन/ 
शोधन होता है, वह परिहार/प्रायश्चित्त का एक प्रकार है | 
१००६० परीसह (परीषह) 
परिसहिज्जंते इति परोसहा । (आवचू २ पृ १३६) 
जो सहन किए जाते हैं, वे परीषह हैं । 
२१००६. परूवणा (प्ररूपणा ) 
साध प्रकृष्टा प्रधाना प्रगता प्ररूपणा वर्णानां प्ररूपणा । कि 
(आवचु १ पृ ५०४) 


"आयात कोश ' १६१ 


बर्चों (शब्द-शास्त) का जो! प्रदृष्ट प्रतिपादन है, बहू 
प्ररूपणा है । 


१०१०. परोक्‍ल (परोक्ष) 


१०११: 


१०१२. 


3०१३ 


परत पृथ अक्सस्सा, बट्ट ते होइ पारोक्‍्स । (जीतना ११) 

अक्खों जोवो तस्स ज॑ परतो ते परोक्खं।. (आवचू १ पु ७) 
अक्ष|आत्मा से व्यक्तिरिक्त (इन्द्रिय आदि के द्वारा) जो 

ज्ञान होता है, वह परोक्ष है। 

परेरक्षा--सम्बन्धनं जन्यजनकसावलक्षणमस्थेति परोक्षस । 

(स्थाटी प ४६) 

जिसका जन्य-जनकभावलक्षणरूप उतक्षा/संबंध पर/दूसरों से 

होता है (आत्मा से नहीं), वह परोक्ष है। 


पलास (पलाश) 

पले असतोति पलासों । (अनलुद्वा २२१) 
जो पञल/मास लाता है, बह पलाश/राक्षस है । 

पलिउंचण (पलिकुम्चन) 


परि--समन्तात्‌ कुख्वयन्ते--बक्रतासापाशन्ते गेल तत्वलि- 
कुछ्यनम्‌ । (यूचू १ ५ १७६) 


जिसके द्वारा सारी प्रशृत्ति वक्र हो जाती है, वह पलिकुझ्चन/ 
माया है। 


प्रतिकृच्यते अन्यथा प्रतिसेवितमन्यथा कथ्यते यया सा प्रतिकृचना । 


(व्यभ्ा १ टी प ५०) 


जिसके द्वारा प्रंतिकंचित किया जाता है/छिपाया जाता है, 
यह प्रतिकुचना/माया है । 


पलिमंयु (परिमन्थ ) 
पगशिसिेण संजमो संथिज्जति जेण सो पलिसंभो । 


(निन्चू २ पृ २३७) 
परि-- स्वतो सथ्तस्ति--विलोडयस्ति परिसन्‍्थव: । 


(बृटी पृ १६६७) 


मिरत्त कोश 


श्ध्र 
जो सब ओर से (संयम को) सथ डालता है, वह परिमन्थु[ 
ब्याधात है । 
१०१४, पलीण (प्रलीन ) 
पद पह लोणा उ होंति तु पल्लीणा । 
मोहादी वा पलय॑ जेसि गया ते पलोणा तु ॥।' 
(जीतभा ६६५) 
जो पद पद पर लीन हैं, वे प्रलीन हैं । 
जिनके क्रोध आंदि (कषाय) प्रलय को प्राप्त हो गए हैं, वे 
प्रलीन हैं । 
१०१४५: पलंब (प्रलम्ब) 
प्रसम्बते इति प्रलम्यः । (राटी पृ १०८) 


जो लटकता है, वह प्रलम्ब है । 
१०१६० पलंब (प्रलंब ) 
प्रकर्षण वृद्धि याति बक्षोपस्मादिति प्रलम्धम्‌ ॥ (व्यभा २ टी प २) 
जिसके द्वारा वृक्ष बृद्धि को प्राप्त होता है, वह प्रलंब/मूल 
है । 
१०१७. पल्‍लवगाहि (पल्लवग्राहिन ) 
अपरापरशास्त्रतरूणां पल्‍लवान्‌-- तस्मध्यग॒तालापक-श्लोक-गाथा- 
रुपान्‌ सृत्राथलवान्‌ स्वरुच्या प्रहोतु शीलमस्येति पल्‍लवग्नाही । 
(बृटी पृ २३४५) 
जिसका पल्‍लव/थोंडा थोड़ा या बीच-बीच से ग्रहण करने 
का स्वभाव है, वह पल्लवग्राही/अपूर्ण ज्ञाता है । 


१०१६८. पल्‍ली (पल्ली) 


पाल्यन्तेष्नया दुष्कृतविधायिनों जमा इति पल्‍लोी । 
हरी ला (उशादी प ६०४) 


१. प्रकरषण लोना लय॑ विताशं गताः क्रीघादय येबासिति प्रलोना: । 
(व्यन्ना १० टी प ६०) 


कियला कोश | श्क 


जो पापकारी प्रदृत्ति वाले लोगों का प्रासन/संरकाण 
करती है, वह पल्ली/छोटा गवि है । 


१०१४. पल्हायनिण्जा (प्रल्लादतीया) 
प्रद्माइ्रवतीति प्रद्भारवीया । (प्रद्माटा ५ ३६६) 
जो प्रल्लाद/बानन्द उत्पन्न करती है, वह प्रह्लावनीया है । 
१०२०. प्रबंध .(प्रपञ्चा ) 
प्रपकचते--अयक्तोकरोति प्रपञल्यधरति थर विस्ताश्यति लेलकासादि 
या सा प्रपथ्नचा । 


जो श्लेष्म, खांसी आदि रोगों को प्रपम्नचित/जिस्तृत अप्रैर 
व्यक्त करती है, वह प्रपंचा (जीवन के सातवें दशक की अवस्था) 
है। 
प्रपण्चयति वा--ख्र सयति आरोच्यादिति अ्रपञध्चा । 
(स्थाटी प्‌ ४६७) 
जो आरोग्य से दुर करती है, वह प्रपञ्चा है । 


१०२१. पथसि (प्रवर्तिन ) 


तबसंजमजोगेसु जो जोगो तत्य त॑ पथसेई + 
असहूं थ नियसेइ गणतशिल्लों पकतींओ ।। 
यथोचित प्रशस्तयोगेषु साधून्‌ प्रबलंबतोति प्रध्तकः ! 2 
(प्रह्माटी प २४) 
जो साधुओं को प्रशस्ल योगों में प्रवत्त करता है, वह प्रवर्तेक 
है । 
१०२२- पन (पवन) 
परबतीति पक्‍नो । (अनुढा ३२०३ 
पते थुनातोति या पचल: । (पिटी प ५) 


जो तेज चलता है, वह पवन है । 
जो पवित्र कश्ता है, वह पथनवायु है। 


शा नियक्त कोश 
१०२३. पथमण (प्रवचन) ६ 


झहया पगयपसस्थ, पहाणवरयर्ण व पक्‍यण्ण । 
अहुव पकतयतीई, नाणाई पययर्ण तेण ।! (जीतप्ा २) 


जो प्रशस्त और प्रधान वचन है, वह प्रवचन है । 
जो ज्ञान आदि का प्रवतेन करता है, वह प्रवचन है । 


प्रकर्षण बक्ति तत्वानीति प्रवचन । (आक्खू १ प्‌ ३६) 
जो प्रकृष्टरूप से जीव आदि तत्त्वों का प्रतिषादन करता है, 

वह प्रवचन है । 

१०२४. पव्यणतिष्हृव (प्रवचननिह्नव ) 

प्रबंनं--जिनागर्म॑ निकल बते--अपलपनत्यश्यया. तवेकदेशस्था- 

भ्युपगमातें प्रव्यननिन्नवका: । (औटी पं २०२) 
जो जिनप्रवचन का निहवन/अत्यथा अपलपन करते हैं, के 

प्रवचनचिह्नृव हैं । 

३०२४ पवह (प्रवह) 
प्रबहुति--प्रवर्तते अस्माविति प्रवहः । (भटी पृ १११५) 


जहा से प्रादुर्भाव होता है, वह प्रवह/उद्गम स्थल है । 
३०२६. पवा (प्रपा) 
पिबिस्संति पेहियादि सा पवा । (आचू पृ ३१२) 
जहा पथिक पानी पीते हैं, वह प्रपा/प्याऊ है । 
१०२७. पव्यइय (प्रश्नजित ) 
पब्बहुए इति प्रगतो गिहातों संसारातो बा। (दअचू पृ ३६) 
' जो घर या संसार से निकल जाता है, वह प्रव्नजित है। 
! वधादोयो पावादों ब्रणितों पथ्वपितों । (दअचू पृ २३४) 


जो प्राणातिपात आदि पापों से ब्रजित/दूर है, वह प्रव्नजित 
है। 


िदक्त कोश ! श्र 
2०२८. पथ्वक्णा [प्रत्रज्या) 


प्व्ययर्ण पवज्जा पायाओ सुद्च्चरणजोगेसु । 
(स्थाटी प १२३) 
पाप से हटकर शुद्ध चरणयोगों में प्रत्॒जन/गमन करना 
प्रश्नज्या है । 
१०२६. पव्वय (पर्वत) 
पर्यतीति' पर्चतः ।' (उच्च प्र १८५) 


जो पत्थरों से परिपूर्ण होता है, वह पर्वत है । 
१०३०. पस्त्थ (प्रशास्तृ) 
प्रशासति--शिक्षप्रस्ति ये ते प्रशास्‍्तारः । (स्थाटी प ४६३) 
जो प्रशासन/शिक्षण देते हैं, वे प्रशास्ता/धर्मोपदेशक हैं । 
१०३१० पसप्पग (प्रसर्पषक) 
प्रकर्षेण सर्पन्ति--गच्छान्ति भोगाध्चर्थ देशामुदेशम्‌ । 
(स्थाटी प २५५) 


जो अर्थार्जन के लिए एक देशसे दूसरे देश में निरंतर 
प्रसपंणग/गमन करते है, वे प्रसपंक हैं । 


१०३२. पसु (पशु) 


पश्यते तमिति पशु: । (उचू पू १०१) 
जिसे बाधा जाता है, वह पशु है। 
पश्यती ति' पशु. । (उचु प्‌ १५१) 


जो समान रूप से देखता है, वह पशु है । 
+ पद्येते पूर्यले शिलामि. पर्वत: । (परवे-पू्तों) 


न््छ 


२. पर्वत! का अन्य निरुक्त--- ह 
पर्याणि सम्त्यत्र वा पवतः । (अचि पृ २२८) 
जहा परवं/भाग होते है, वह पंत है । 

३. सर्वसविशेषेण पश्यति, हश-कु पशावेशः । (आप्टे पृ €६६) 

४. पशु का अन्य निरुक्त -- 
स्पशति ब्राधते पशु: । (अचि पृ २७३) 


जो बाधा पहुंचाता है, वह पशु है । 


१३६ निवत फोर्क 
१०३३. पहाण (प्रहान) 
प्रहीयत इति पहन । (उचू पृ ८) 
प्रकृष्ट रूप से क्षीण होना प्रह्मन है । 
१०३४. पहिय (पथिक) 
पथि गष्छम्तीति पथिका: । (ज्ञाटी प १५६) 
जो पथ पर चलते है, वे पथिक हैं । 
१०३४. पाई (पात्री ) 
पतंति तस्वामिति पातश्री । (सूचू २ प्‌ ३६३) 
जिसमे (पदार्थ) गिरते हैं, वह पात्री है। 
१०३६. पाउककरण (प्रादृष्क रण ) 
प्रादु:--प्रकटत्वेन देयस्य वस्तुनः करणं प्रादुष्करणम्‌ । 
(प्रसाटी ५ १३६) 


साधु को देने के लिए अप्रकाशित वस्तु को प्रकाशित करना 
प्रादुष्क रण/ भिक्षा का एक दोष है। 


१०३७. पाओबगसन (पादपोपगमन ) 
पावपो--ब॒क्ष:, तस्येव छिल्लपतितस्पोषगमनसम्‌---अत्यस्त निश्चेष्ट- 


तपाध्यस्था् यस्सिस्तत्पादपोषगसनस्‌ । (स्थादी प ८६) 
छिलक्न पादप/वृक्ष की तरह उपगमन/अवस्थातन करतॉ- 
पादपोपगमन है । 


१०३६८, पागसासण (पाकशासन) 
पागे बलवंगे अरो जो सासेति सो पागसासणों । 


(दश्षुत्र प ६४) 
जो पाक नामक बलवान शत्रु को शासित करता है, वह 
पाकशासन/इन्द्र है । 


कमर कोश (९७ 
३०३६. पायार (प्राकार) रण आ 
प्रकुबन्तोति प्राकारा: । (उचचू यू १८२) 
प्रकरंषण सर्वादधा थे कुव न्ति प्राकारा:।. (उशाटी प ३११) 
जो विशालरूप में तथा सीमा मे बनाए जाते हैं, वे प्रकार 
परकोटे हैं । 
१०४०. पाठ (पाठ) 
पठ्यते एतदिसि पाहः ! (आवनिदी प॑ ४४) 
जो पढ़ा जाता है, वह पाठ है । 
३०४९१. पाडिपंथिय (प्रातिपथिक) 
पस्यान प्रति योपस्यः पर्था: से प्रतिषयः प्रतिपन्‍या वा, तेस 
गच्छुतोति प्रातिपचिकः । (सूच्‌ १ पृ ८१) 
जो प्रतिपथ/अपमागें से जाता है, वह प्रातिपथिक है। 
१०४२. पाण (प्राण) 
आणमइ-पाणमह तम्हा पाणे । (भ२/१४) 
जो आन-प्राण/उच्छुवास-निःश्वास लेता है, बह प्राण/जीव 
है । 
१०४३. पाण (प्राण) 
प्रकर्षणानन्ती ति-- श्वसन्ती ति प्राणाः । (उश्ाटी प ३७०) 
जो अपेक्षाकृत तेज श्वसन क्रिया करते हैं, वे प्राण 
(द्वोन्द्रिय आदि) हैं । 


2०४४. पाण (पान) 


पाणाणवर्है पा । (आवनि १५८८) 
जो प्राणो का उपग्रह/पोषण करता है, वह पाम है । 
पीयते इति पानम्‌ । (जाटी प २६४) 


जो पीया जाता है, वह पान हैं । 


श्ह्द मिदक्त कोश 


१०४४- पाणि (प्राणिन्‌) 
हुःखेना भिभतास्त्रस्यन्ति --उ द्विजन्ति प्राणा इति प्राणिनः । 
(आटी प ७१)' 
दुःख से जिनके प्राण काप उठते हैं, वे प्राणी हैं । 
३०४६- पाणिपेक्जा (प्राणिपेया ) 
तडस्थेहि हत्येहि पेज्जा पाणिपेज्जा । (दअचू पृ १७४) 
बह तालाब या नदी, जिसके तट पर बैठ कर प्राणी पाणि/ 
हाथ से पानी पी लेते है, वह पाणिपेज्जा या प्राणिपेया नदी है । 
१०४७. पायब्छितत (प्रायश्चित्त 
पा छिवति जम्हा, पायच्छितं त्ति भण्णते तेणं । 
(आवनि १५०८) 
जो पाप का छेदन करता है, वह प्रायश्चित्त है । 
१०४८. पायराप्त (प्रातराश) 
पावे आसणं पातरासणं । (आचू पृ ७७) 
जिसको प्रात खांया जाता है, वह प्रातराश है । 
१०४६, पायब (पादप) 
पादेहि पिबंति पालिज्ञंति वा पायवां ।' (दअचू पृ ७) 
जो पाद/मूलद्वारा जलग्रहण करते हैं, वे पादप है । 
जिनका पालन/पोषण पाद/जड़ो से होता है, वे पादप है । 
१०५०. पारंगम (पारज्भम) 
पार:-- तट: परकल तद्गच्छन्तीति पारडुसा:। (आटी प १२३) 
जो पार/तट पर पहुच जाते हैं, वे पारगम हैं । 
१०५१. पारंथिअ (पाराज्चिक ) 
पारं--सोरं तपसा अपराधस्याञौू्जति--गषघ्छति ततो दोढयते यः स्‌ 
१. (क) पा पाणे धासुः रकखणे या, पाया--मूला पिज्ज॑ति तेसु तेसू; 
फारणेसु । (दअच पृ ७) 
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(ख) पादस्‌ल: पिथति पादप: । (अछि पृ २४८) 


निपक कोल श्श्हे, 


पाराज्खशी स एव पाराश्थिक: । . [(स्थाटी प १५७) 
जो तपः प्रायश्वित्त के द्वारा अपराधों का पार/विशोधन 
कर पुनः दीक्षित होता है, वह पाराड्चचिक है । 
१०५२. पारंचिय (पाराज्चित) 


धस्मिन प्रतिसेबिति लिकुदेत्रकालतपसां पारमअ्चति ततू 
पाराश्चितम्‌ । 


जिसका प्रतिसेवत करने पर लिज्भू, क्षेत्र, काल, तप आदि 
का पार/अंत हो जाता है, वह पाराओ्चित/अन्तिम प्रायश्चित्त है ॥ 


पारं-- अन्त प्रायश्विसानां तत उत्कृष्टतरप्रायश्चिसाभावाव्‌ । 
(असाटी प २५१) 


जो प्रायश्चित्तो मे अन्तिम/उत्कृष्ट प्रायश्चित्त है, वह 
पाराज्चित है । 
१०५३. पारय (पारग) 
पारं गच्छुतीति पारगो । (आचू प्‌ २६६) 
जो पार पा लेता है, वह पारग है । | 
१०५४. पारथिउ (पारविद्‌ ) 
पारं--तोरं पर्यस्तगमम तह त्तोति पारविद॥ (सूटी २ प ४१) 
जो पार पाना जानते हैं, वे पारविद्‌ हैं । 
१०५५. पारिणासिया (पारिणामिकी ) 
परि--समस्तान्त सन परिणासः (सुदोध्कालपूर्वापरार्थावलोकन(- 
दिजन्य लास्मधर्:) स कारण यस्या: सा पारिणामिकी । 
(भटी पृ १०५३) 
जो परिणाम/सुदीर्घष अतीत की ज्ञानसपदा से उत्पन्न होती 
है, वह पारिणामिकी (बुद्धि) है । 
१०४५६. पारिहारिक (पारिहारिक) 
परिहुरणं परिहारः तपोविशेषस्तेन चरम्तीति पारिहारिका: । 
(प्रसाटी प १६६) 


झुक लिए कोल 


जो परिहार तप का आचरण करते हैं, वे पारिहारिक 
(मुनि) हैं । 
१०५७. पाली (पाली) 
पालयतोति उबस्सयं तेण होति सा पाली ।. (बृस्ा २७०६) 
जो उपाश्रय/प्रवासस्थल का पालन/रक्षण करती है, वहू 


पाली/स्थविरा है । 

१०४५८. पाव (पाप) 
पाससत्ति पातयति था पापस्‌ । (उचू पृ १५२) 
पाशयति---गुण्डयस्यात्सानं पतयति जात्मन आनम्ध्रसं शोषयति 
क्षपयतीति पापस्‌ ।' (स्‍थाटी प १६) 


जो आत्मा को बाधता है, वह पाप है । 
जो नीचे गिराता है, वह पाप है । 
जो आत्मा के आनन्दरस का क्षय करता है, बह प।प है। 


१०५६ पावग (प्रापक) 
सुराणं पाययतीति पावकः। (दअचू पृ १५०) 
जो पावक/हव्य को देवताओं तक पहुंचाती है, वह प्रापक/ 
अग्नि है । 
१०६०. पावंग (पावक) 
पाप एवं पापकस्त प्रभूतसत्थापकारित्वेनाशुभम्‌ । (दटी प २०१ ) 
जी अनेक प्राणियों की घातक है, वह पापक/अग्नि है। 
१. पाप! का अन्य निरुक्‍्त--- 


पाति रक्षत्ति अस्मादात्मानसिति पापम्‌ । (शब्द ३ १ ११६) 
आत्मा को जिससे बचाया जाता है, वह पाप है। 
२. 'पवावर्का का अन्य निरुकत--- 
पुनाति पावक: । (अचि पृ २४४) 
जो पविन्न करता है, बहू पावक/अग्नि है । 
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2०६१- पावपरिक्लेथिं (पापपरिक्षेपिन 
'बाषे: कथर्जबंत्‌ समित्यादितव स्खलितलक्षणेः परिक्षिपति-- 
लिरस्कुसत इस्येवंशीलः पापपरिक्षेपी । (उशाठी प ३४६) 
जो पाप/स्खलना करने वालों का परिक्षेप/तिरस्कार करता 
है, बहू पापपरिक्षेपी (अविनीतशिष्य ) है । 
१०६ ९: पाक्यण (प्रावचन ) 
प्रवसन देसि प्रावतन: । (आच्ु पृ २७३) 
जो प्रवचचन/श्रुत को जानता है, वह प्रावचन/बहुश्ुत है । 
१०६३० पावासि (प्रवासिन्‌ ) 
प्रवसतीस्येवंशीलः प्रयासोी । (व्यक्षा ७ टी प ६६) 
जो प्रवास करता है, बह प्रवासी है । 
१०६४. पास (पाश) 
पाश्यतेघ्नेनेति पाशः ।' (उच्‌ प्‌ १५०) 
जो बाधता है, वह पाश है । 


पारवश्यहेतुतवा पाशा:। (उशाटी प ५०५) 
जो परवशता/परतत्रता का हेतु है, बह पाश/बधन है । 


१०६५. पासंडत्थ (पाषण्डस्थ ) 
पाषण्डं - ब्र॒तं तन्न तिष्ठम्तीति पाथण्डल्था:। (अचुद्वाह्टी प २३) 
जो पाषड/ब्रत मे उपस्थित हैं, वे पायण्डस्थ हैं.। 
१०६६. पासंडि (पाषण्डिन ) 
अट्डविधकुस्मपासातो डोणो पासंडी । (दअचू प्‌ २३४) 
पाशाड्रीन: पाषण्डी । (दटी प २६२) 
जो अष्टविध कर्मपाश्त से दूर है, वह पायण्डी/भुनि है। 
३. (क) प्रश्यते अध्यतेप्नेन पाशः । 
(ख) 'पाश' का अन्य नियक्त-- 
पासत्ॉइनेस वा पाश: । (अशज्वि पृ २०४) 
“जिससे रक्षा की जाती है, यह पांश है । 


२०२ विरक्त कोश: 


१०६७. पासत्य (पाश्व॑स्थ) 
पारवें-- बहिशलिदीनां देशतः सबंतो था तिव्वतीति पाश्वेस्थ: । 
(स्थाटी प ४९१) 
जो ज्ञान आदि से पाश्व/बांहर रहता है, वह पाश्व॑स्थ है । 
१०६४. पासत्य (पाशस्थ ) 
मिथ्यात्वावयों बस्धहेतवः पाशाः पाशेष तिष्ठतीति पाशस्थः । 
(आंवहादी २ पु १५) 


जो मिथ्यात्व भादि के पाश में बधा हुआ है, वह पाशस्थ/ 
पाश्व॑स्थ है । 


१०६६. पासत्य (प्रास्वस्थ) 
प्रकर्षणासमन्तात्‌ ज्ञानाविषु निरुद्यमतय स्वस्थ: प्रास्वस्थः । 
(व्यभा ३ टी प १११) 


जो सपूर्ण रूप से ज्ञान आदि के विषय मे अस्वस्थ है, वह 
प्रास्वस्थ/पाश्वंस्थ है । 


१०७०. पासवण (प्रश्नवण ) 
पसवइत्ति पासबण ।' (आनि ३२१) 
पाये सवती जम्हा, तम्हा तु होति पासवण ।. (जीतभा ९८७) 


जो प्र्नवित होता है, वह प्रस्रवण/मृत्र है । 
१०७१ पासवण (प्रश्नवण) 


प्रश्नतति---क्षरतीति प्रथवणः । (भटी प १४२) 


जो प्रश्नवित होता है/बहता है, वह प्रश्नवण/प्रस्पन्दन/भरना' 


१०७२. पासाय (प्रासाद) 
पसीदंति जम्मि जगस्स सणो णयणाणि सो पासादों । 
(दअचू पृ १७१) 
हे जिसमे व्यक्ति के नयन झौर मन प्रसन्न होते हैं, वह प्रासाद 
| 


१ प्रकर्षण अवतोति प्रभवशस्‌--एकिका । (आटी प ४०६) 


जिद कोश श्ण्हेः 


१०७३. पासिस् (इृष्टिमत्‌ ) 
पल्सतोति पासिस । (आंच वृ १२५) 
जो देखता है, वह पश्यक/प्रष्टा है । 
१०७४. पासिय (पाशिक ) 
पाशेन---बन्धन विशेषेण श्ररन्तोति पाशिकाः । (प्रती प ३७) 
जो पाश/जाल आदि के द्वारा जीवन यापन करते हैं, थे 
पाशिक हैं । 
१०७५४. पाहुड! (प्राभृता ) 
प्र इति प्रकर्षण आा इति--साधुदानलक्षणमर्यादया भुता-मिबंतिता 


यका धिक्षा सा प्राभ्ृता । (प्रसाटी प १३६) 
जो भिक्षा खासतौर पर साधु को देने के लिए बनाई जाती 
है, वह प्राभृता है । 
१०७६. पाहुणिज्ज (प्राहवनोय ) 
प्रकर्ण आहबनीयं पाहुणिज्ज । (औंटी पृ १०) 
जहा लोग प्रचुर मात्रा मे भेंट चढाठे हैं, वह प्राहवनीय/ 
चैत्य है । 
१०७७. पिड (पितृ) 
पाति विभ्ति वा पुत्रमिति पिता । (उचू पृ १५०) 


जो पुत्र/सन्त।न का रक्षण/पोषण करता है, वह पिता है । 
१०७८छ- पिडोलग (दे) 
पिडेंसु दिज्ञमाणेसु उल्लंतीति पिडोलगा। 
(आचू पृ ३२३) 
जो पिण्ड/भिक्षा से निर्वाह करता है, वह पिंडोलग/भिक्षा- 
जीवी है। 
१०७६९. पिडोलय (पिण्डावलग) 
पिण्डयते तत्तदृगृहेस्य आदाय संंघात्मत इति पिष्ड:। तमबलगति- 
--सैबले पिण्कावलग:ः । (उशादी प५ २५० 
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जो भोजन घर-घर से इकट्ठा किया जाता है, वह पिण्ड है। 
जो पिण्ड का अवलगन/सेवन करता है, वह पिण्डावलग 
है। 
१०४०. पिट्ठु (पृष्ठ) 
स्पृशंति तां पृश्यते वाइसाविति पृष्ठि: ।' (उच्च पृ २०६) 
जिसे तंत आदि से सीचा जाता है, बहु पृष्ठ/पीठ है । 
१०६८१. पिट्टिमंसित (पृष्ठमासिक ) 


पिड्ठीमंस सापतीति पिठुमंसितो । (दश्नूचू ५ ४०) 
जो पीठ पीछे/परोक्ष मे निंदा करता है, वह पृष्ठमांसिक/ 
चुगलखोर है । 
१०४२. पियवाइ (प्रियवादिन) 
प्रियमेव बदतोत्येबंशील: प्रियवादी । (उशाटी प ३४७) 


जो प्रिय ही वालता है, वह प्रियवादी है। 
१०८४६. पिसुण (पिशुन) 
पोतिसुन्णो पिसुणो । (निभा ६२१२) 
पोतिसुण्णं करोतित्ति पिधुणों । (दजिचू पृ ३१६) 
जो प्रीति से शुन्य करता है, वह पिशुन/चुगलख़ोर है । 
१०८४. पोढसप्पि (पोठसपिन्‌ ) 
पीठाष्यां परिसप्पंतीति पीठसप्पी । (सूचू १ पृ ६६) 
जो पीठ के सहारे चलता है, वह पीठसप्पों/पगु है । 
१०८५. पुक्खलसंबट्टग (पुष्कलसंवत्तंक ) 
पुष्कलं-- सर्व अशुभामुभावरूप॑ भरतभ्रोक्ष्यदाहा विकप्रशस्तस्वो- 
दकेन सवर्सयति--नाशयतीति प्रुष्कलसंब्क: । 
(जटी प १७३) 
जो पृथ्वी के पृष्कल/सम्पूर्ण दोषो का अपने प्रशस्त जल से 
सवत्तंन/नाश करता है, वह पुष्कलसवत्तंक (सेघ) है । 
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१. (क) पृष्यते सिच्यते इति प्ृष्ठम्‌ । (शब्द ३ पृ २३१) 
(ल) स्ृशु--0 ऋाग्णात6 (बाप्टे पृ १७२५) 


ख्न्न 


विलक कोल: २०४. 


१०८६- फुमल (पुदूयल) 
पूरणयलणसचजतो पुम्शलो ।' (अनुद्वाशू प्‌ २२) 
ब्रष्याव्‌ गलम्ति---वियुज्यन्ते किडिचवसु प्रव्य॑ स्वसंग्रोगशः पुरयस्ति 
--पुष्दं कुर्वेन्ति पुद्गला: । (प्रस्ढी प २८५६) 


जो द्रव्य से गलित/विदुक्त होते हैं, और अगले संयोग से 
द्रव्य को पुष्ट करते हैं, के पुट्यल हैं । 
१०८७. पुढ़वी (प्रथिवी ) 
प्रथते पुथति था तसयां परृथिय्री (* (उच्च पृ १६८१)" 
जो प्रथित/विस्तृत है, वह पृथ्वी है । 
जिस पर सब फंले हुए हैं, बह पृथ्वी है। 
१०६८८, पृण्ण (पुण्य) 
पुघाति---सोधयतो ति पुण्ण । (दअचू प्‌ २६१) 
जो पवित्र/विशुद्ध करता है, वह पुष्य है । 
१०८६. पृण्णमासी (पोर्णमासी ) 
पूर्णो मा: ऋष्मा: अस्थानिरतति पोभस्यासी' ।. (जीटी प ३०५) 
जिस रात्री में मा/चाद पूर्ण हो, वह पौर्णमासी/पूर्णिमा 
है । 
१०६०. पुत्त (पुत्र 
पुनाति पितर॑ं पाति वा पितृ्मर्यादामिति पुञ्र: । 
(स्थराटी प ४६३) 
१. पुत््‌ वर्ृनशीलः गलो छ़ाश्तवांश्लेलि धुद्सलः । (शब्द हे प्‌ १७०) 
२. पृथत्वात्‌ प्रृथ्यी । (अचि पृ २०७) कि 
३. 'वौरणसासी” का अस्य निरुक्‍्त--- 
पूर्णनास इयमिति पौर्णमासी । (अचि थू ३३) 
जो महीने को पूर्ण करती है, वह पौर्णमाश्ती है । 
है. पुञ्र का अन्य निरुषत-- 
पुस्नामणी नरक्तात जायते इसि पुत्र: । (अजञि प्र १२३) 
जो पुतु नामक नरक थे रक्ष्य करता है, वह पृत्र है । 


निदक्त कोश 


३२०६ 
जो माता-पिता को पवित्र करता है, वह पुत्र है। 
जो पितृमर्यादा/कुलमर्बादा का पालन/रक्षण करता है, वह 
, पुत्र है। 
१०६९१. पृष्फ (पुष्प) 
पुष्पस्ति--विकसन्तीति पुष्पाणि । (बूटी पृ ६३) 
जो पृष्पित/विकसित होते हैं, के पुष्प हैं । 
१०६२. पुर (पुर) 
पूर्षतत इति पुरम । (उच्‌ प्‌ २२२) 


जो जनाकीर्ण है, वह पुर है । 
१०९३. प्रंदर (पुरन्दर) 


अशुरादीणं पुराणि दारइत्ति पुरंदरो । (दश्ृव्‌ पृ ६४) 
जो असुर आदि के पुरो/तगरों का विदारण करता है, वह 
पुरदर/हन्द्र है । 


१०९४. पुरक्‍कार (पुरस्कार) 
पुरस्करोति--प्राधान्येनाजगेकुरल इति पुरस्कार: । 
(उशाटी प ५१६) 


जो पुर/प्रधानरूप से ग्रहण किया जाता है, वह पुरस्कार 
है । 
१०६४. पुरिस (पुरुष) 
पुन्नों सुहबुक्लाण पुरिसों। 
जो सुल-दु ख से पूर्ण है, बह पुरुष है । 
१. पुरि शरीरे शेते पुरुषः । (अचि प्‌ ३०६) 
२ 'पुरुष' के अन्य निरुक्‍्त--- 
पृणाति पुर्र्थानिति पुरुष: । (अचि पृ ७६) 
जो पुमर्थ/पुरुषार्थ चतुष्ठयी को पुष्ट करता है, वह पुरुष है। 
पुरि उच्चे ठाणे सेति पध्यत्तीति पुरिसों (विटी १ पृ १६) 
जो महान्‌ स्थानों में प्रवरतित होता है, वह पुरुष है । 
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पुरि! सपणा दा पुरिसो । (आचू पृ १४) 
जो पुर/शरीर मे निवास करता है, बह पुरुष है । 
पिवति प्रोणाति चात्मानमिति पुरुषः । (उचू पृ १४७) 


जो आत्मा का उपभोग करता है, उसे तृप्त करता है, वह 
पुरुष है। 


१०६६- पुरिसविजय (पुरुषविचय ) 
पुदया विचोयम्ते -मृम्यन्ते विशानद्वारेणास्वेष्यन्ते बेल स पुरष- 
विच्रयः । (यूटी २१ ५६) 


जिस विज्ञान से पुरुष का विश्लेषण किया जाता है, घह 
पुरुषबिचय है। 


१०६७. पुरिसावाणिय (पुरुषादानीय ) 
पुरुषाणां भध्ये आदोयत इत्पादानीयः | (स्थाटदी प ४१२) 
जो पुरुषी मे आदानीय/उपादेय है, वह पुरुषादानीय है। 
१०६८. पृष्व (पूवे) 
पूरयतो ति पूर्व: । (उचू प्‌ १५१) 
पिपलोंति पूर्व: । (नटि पृ १२८) 
जो पूर्ण करता है, वह पूर्व है। 
पूर्यते प्राप्यत पाल्यते बाध्नेल का्यलिति पूर्थमू॥  (सटी पू ४५) 
जिससे कार्य पूण्ण/व्याप्त/रक्षित होता है, वह पूर्व है। 
१०१६. पुब्वमत (पूर्वंगत) 
सर्वश्रतात्यूब॑ क्रियन्त इति पूर्वाणि--उत्पाशयूर्वावीनि अतु्श तेथु 
गतः---अध्यन्तरीभूतः पूर्वगतः । (स्थाटी प्‌ ४७०) 


जो सम्पूर्ण श्रुत मे प्रथम है, वह पुरवेन्षुत है और उसमे 
समागत तत्त्व पूर्बंगत है । 


११००. पुथ्वधर (पूव॑ंधर) . 
पूर्वाणि घारयस्तीति पूर्वधराः ६ (विभाभहेटी पृ ३२३) 


जो पूर्ब/अतुल ज्ञानराशि को धारण करते हैं, थे पूर्धधर 
हैं। 


श्०्८ विकक कोश 
११० १- पूयणा (पृतना) 
पातग्नन्ति धर्मात्‌ पासयस्ति वा आारित्रमिति पृतताः । 
(सूत्‌ १ पृ ६६) 


जो धर्म से नीचे गिराती हैं, वे पूतना/विक्क तियां हैं। 
जो चारित्र को जकड़ लेती हैं, वे पूतना हैं । 


११०२ प्रूयाहिण्ज (पूजाहार्य) 
पूजया छियते--आवश्यते इति पूजाहायं: ।. (पिदी प १३१) 
जो पूजा से शहीत होता है, वह पूजाहाय॑ है । 
११०३. पूरो (पूरी) 
पूर्यते--स्तोक रपि तन्तु भिः पूर्णोभवर्तीति पूरिका । 


(बूटी पु १०५५) 
जो थोडे तन्तुओ से भी पूर्ण हो जाती है, वह पुरिका 
(मोटे शण से बना हुआ पट) है । 
११०४. पेज्ज (प्रेज्य ) 
प्रकर्षण वा इज्या--पूजास्पेति प्रेज्यम्‌ । (औटी पृ १८१) 


जो अत्यन्त पूजनीय है, बह प्रेज्य/प्रेय है । 
११०५. पेस (प्रेष्य ) 
पुआः पुन: प्रेध्यम्ते इति प्रेष्या: । (सूचू १ १ १३५) 
जिन्हें बार-बार भेजा जाता है, वे प्रेष्प/नौकर हैं। 
११०६. पेसल (पेशल ) 
पीति उप्पाएतोति पेसलो । (आचू पृ २४१) 
प्रियं करोतोति पेशल:' । (उचू पृ १७७) 
अमन जो प्रीति उत्पन्त करता है, वह पेशल/सुन्दर है। 
१. पिशति पेशलम्‌ । (अचि प्‌ ३२३) 
जो सुसज्जित है, बह पेशल/सुन्दर है। (पिश्व---0९0078/० माप्टे 
पृ १०२३) 
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११०७: पोग्यल (पुदूगल) 
पुरणादगलताज्य शरीरादीनां युदधलः । (भी पू १४३२) 
जिसके शरीर आंदि बतते और बिसरते रहते हैं, वह 
बुद्यल/जीव है। 
११०४८- पोत (पोत) 
पतलीति पोतः ।' (सूच्‌ १ पू २८७) 
जो उड़ान भरता है, वह पोत/पतक्षिशावक है । 
११०९. पोयय (पोतज) 
पोलमिय सूयते पोतजा । (वजचू पृ ७७) 
जो पोत/शिशु रूप में उत्पन्न होते हैं, वे पोतज हैं । 
१११०- पोसग (पोषक) 
पुष्यन्तेश्लेनेति पोषकम्‌ । (सूचू १ पृ १०४) 
जिसके द्वारा स्त्री पुष्ट होती है, वह पोष/गोनि है। 
११११- पोसह (षोषध) 
पोष॑---धर्मपुष्टिं धघस इति पोषध:ः । (उशाटी प ३१५) 
जो धर्म को पोष/पुष्दि देता है, वह पौषध् है । 
१११२- फलिह (परिघ) 
परिहननात्‌ परिषः ।* (स्थाठी ५ २१०) 
जो रुकावट पैदा करता है, वह परिधष/अवरोधक है। 
जो चारो ओर से परिहनत/बोट करता है, वह परिष/ 
कांटेदार वंड है। 
१११३. फास (स्पर्श ) 


फुसंतीति फासा । (आजचू पृ २३६) 
जो स्पृष्ठ होते हैं, वे स्पर्श हैं। - 
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१. पतु--॥० #9 (आप्टे प्‌ ६५१) 
२. परितों हस्तीति (परिषर:)--सर्वतः कम्टकितों लोहदण्डः । 
(आप्टे पु ९७४) 


३१० निर्षत्त कोश 


१११४. फासुय (प्रासुक) 
प्रगता असवः-- असुमन्‍्तः प्राणियों यस्मात्‌ तरप्रासुकभ्‌ । 
(सस्‍्थाटी प १०३) 


जो असु/जीव रहित है, वह प्रासुक/अचित्त हैं। 
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१११५- बंध (बन्ध) 
बज्रूति जेण सो बंधों । (आचू पू १७१) 
जिससे प्राणी बंधता है, वह बध/बधन है । 
१११६. बंधु (बन्धु) 
बध्तातोीति बंधु ।' (उचू पृ ११२) 
जो (स्नेह से) बाधता है, वह बधु है। 
३११७. बंभ (ब्रह्मन) 
ब्‌ह॒ति ब॒ हितो वा अनेनेति ब्रह्म । (उच्चू प्‌ २०७) 
जो सयम का बृ्‌ हण/पोषण करता है, वह जह्मा/ब्रह्मतय है । 
१११५८. बंभचेर (ब्रह्मचर्य ) 
ब्रह्म चर्यते -अनुष्डीयते यस्सित्‌ तद्‌ अ्रह्मचयेम्‌ ।' 
(सूटी २५ ११६) 
जहां ब्रह्म/सत्य, समम का आचरण किया जाता है, वह 
ब्रह्मचर्य/निर्नन्ध प्रवचन है । 


१११६. बंभण (ब्राह्मण) 


अट्टारसविध बंध धारयतीति बंभणों' । (दअचू प्‌ २३४) 
जो अठारह प्रकार से ब्रह्मचर्य को धारण करता है, वह 
ब्राह्मण/मुनि है। 


१६ बध्नाति स्‍्मेहूं बन्चु: । (अचि प्‌ १२७) 

३. बरहा--सत्य. तपोभूतदयेस्द्रियनलि रोधलक्षणं._ तच्चर्यते---अनुष्ठीयले 
हर / 00 भ्रह्मचयमित्युच्य्ते । (सूटी २ ५ ११६) 

ै. श्रह्म वेद शुद्ध चेतस्यं वा वेस्यघोते वा ब्राह्मणः । (आप्टे पृ १९७७) 


लिदक कोड श्र 


ब्रह्म कणतीति ब्राहमपः । - (सूथू २ पृ ३३४) 
जो ब्रद्म/म्ात्मा में रमण करता है, वह ब्राह्मण/मुति है । 
११२०. बंसण (ब्राह्मण) 
अह्यजोडपत्यानि ब्राहजाः । 
जो ब्रह्म की सन्‍्तान हैं, वे ब्राह्मण हैं । 
बृहस्मनस्त्वादा ब्राहाणा: । ,.. , 'ूचु २ पृ ४४२) 
जिनका मन विशाल/उदार है, वें ब्राह्मण हैँ। 
११२१. बंभयारि (ब्रह्मचारिन्‌ ) 
ब्रह्म॑ण श्रह्म वा चयय चरतीति ब्रह्मचारी । (उच्च पृ २०७) 
जो ब्रह्म/सयम का आ्राचरण करता है, वह ब्रह्माचारी है| 
११२२- बंभव (ब्रह्मवित्‌) 
ब्रह्म -अशेषमलकसऊकूविकल योगिशम वेतोति बरहमबित्‌ । . । 
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(आंटी प १५३) 
जो बअरह्म/शाश्वत सुख को जानता है, वह ब्रह्मवित्‌ है । 
११२३- बहिद्ध (दे) ; 
घ॒र्माद्‌ बहिभेवतीति बहिडं । (सूचू है पृ १७७) 


जो धर्म से बहिभूत है, वह बहिद्ध/मैथुन है । 
११२४. बहुरय (बहुरत) 
बहुषु समयेषु रता--आसक्ता अहुप्ररिव समयेः कार्य निष्षणते 
लैकसमग्रेनेत्येबविधवा दिनो बहुरता: । (भी पृ २०१) 
जो बहुत समयो/क्षणो में कार्य की निज्पत्ति मानते हैं, वे | 
बहुरतवादी हैं । 
११२४. बाल (बाल) 
हाभ्यां कलितो बालः,' कार्वाकार्थानलिलों था बालः । 
(दधुनू प ३) 
१. जमाली (ई० पू० छठी) का बहुचचित सिद्धान्त । 
२. दोस्यॉ--बुपुक्षया तृबा बाझनलितो बालः । (बूटी पृ ६४) 


निरत्त कोश 


क्र 
जो भूख ओर प्यास से ध्ययकुल होता है, वह बाल है । 
जो कार्य और अकाये से अनभिज्ञ है, वह वाल है। 
११२६: बाहुण्पसहिं (वाहुप्रमदिन्‌) 
बाहुम्यां प्रमूदूनातोति बाहुप्रभ्दी । (ओटी पृ १६४) 
जो मुजाओ से पछाड़ देता है, वह बाहुप्रमर्दी/मुजबली है । 
११२७. बिहणीय (बृंहणीय) 
थ्‌हतीति यू हणीयः । (जीटी प ३५२) 


जो बृ हण करते हैं, वे ब्‌ हणीय हैं । 
११२८. बोहणक (भयानक ) 


भापयति--भयवम्त करोतीति भयानक: । (प्रती प ५) 
जो भयभीत करता है, वह भाषनक/प्राणवध है । 
११२६. बृढद (वृद्ध) 
बुज्मतोति बुद्दो । (दअचू पू २३४) 


जो तत्त्व को जानता है, वह बुद्ध/मुनि है । 
११३०. बुद्धि (बुद्धि) 
बुद्यतेप्नयेति बुद्धि! । (आवमटी ५ ५१६) 
जिससे बोध होता है, वह बुद्धि है । 
११३९१. बृढिल (बुद्धिल) 
बुद्धि लात्युपजोबलि इति बृठिलः । (व्यभा १० टी प ९८) 
जो बुद्धि का उपजीवी है, वह बुद्धिल है । 
११३२- थोहग (बोधक) 
बोधयन्तीति बोधका: । (जीटी प २३४६) 
जो बोध देते हैं, वे बोधक हैं । 
१. बुद्ध का अन्य निरक्‍्त--- 
(क) मुध्यते तत्त्वानि डुद्ध: । (अचि पू ५७) नल 
(ल) वधाति बुद॒भादीन्‌ गुणानिति बुद्ध: । (सूचू १ पृ २०४) 
जो बुद्धि आदि गुणों को धारण करता है, वह बुद्ध/मुनि है। 


अस्सक शोश श्र 


4३१३३. भंजय (समव्जक) 
भल्जंतोति संजका । (दजच पू ७) 
जिनका भंजन/छेदत किया जाता है, वे भज्जक/वृक्ष हैं । 
११३४. भंत (अन्त) 
जहया भंतोज्येओं' जं मिज्थतताइबंबहेकओो ।. (विभा देडड८) 
जो मिथ्यात्व आदि से प्रांत/रहित है, वह आंत/भगषातु 
है। 
३११३४. भंत (भगवत्‌) 
अहबेसरियाइ भगो' विज्जड से तेज भगवंतों' । 
(विभा शेड४८) 
जो भग।ऐश्वर्य से युक्त है, बहू भगवान्‌ है। 


१. अम--अनवस्थाने । 
२. इस्सरियरूवसिरिजसशस्मपयता मया भगासिक्खा । 
ते तेसिमसामण्णा संति जमो तेण भगवंते ॥| (विभा १०४८) 
'भग' शब्द के छह अर्थ हैं--ऐश्वयं, रूप, लक्ष्मी, यश, धर्म और 
पुरुषार्थ । जो इनसे युक्त है, वह भगवान्‌ है । 
३. भगवान्‌! के अन्य निरुक्‍त--- 
भगवा ति यचर्म सेट्ठं भयवा ति अश्मसुत्त्स । 
शुरुमा रजयुल्तो सो भगवा तेस बुक्चति । (वि ७/२६) 
जो श्ील आदि मुणों में स्ंश्रेष्ठ है, बह भवगवाद है। 
तोसु भवेसु सम्हासद्भातं ग़मस अलेग वस्त । भव सहतो स-कारं गसम 
सहूतों ग-कार वम्तलहुता ब-कारड्य दोध कल्वा आादाय भगवा ति 
बुच्चति । (वि ७/४४) 
भावितसीलो भावितचितों भावितपश्को ति भगवा | 
।" (बिटी पृ ४५२) 


जिसके शील, चित्त और प्रश्ा भावित हैं, वह भगवान्‌ 
है । 
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११३६. संत (भवास्त) 
वेश्याइशवस्स व अन्तो जं तेण सो भवंतों त्ति) 
(विभा ३४४६) 


जो भव/ससार का अंत करता है, वह भवांत|/भग्मवांत्‌ है । 
११३७, भंत (भयान्त) 


अहया भ्यस्स अंतो होइ भयंतो भर्य तासो । 
(निभा ३४४६) 
जो भय/त्रांस का अत करता है, वह भयान्त/भग्रवात्‌ 
है । 
११३६८. भंत (भदन्त) 
भदि कल्याणसुहत्योधाऊ तस्य य भदंतसहोध्यं । 
सभ्दंतो *. “'*' “**“* “0 (विभा ३४३६) 
जो भद|कल्याण ओर सुश्ष से युक्त है, वह भदन्‍्त/भगवात्र्‌ 
है । 


११३६ भंत (भजन्त) 
अहया भय सेवाएं तस्स भयंतोत्ति सेवए जम्हा। 
सिवगइणों सिबमर्गं सेव्यो य जओ तदस्योणं ॥।'* 


(विज्ञा १४४६) 
जो सिद्ध भगवान्‌ तथा सिद्धि के माय की उपासना करता 
है, वह भजन्त है । 
१. एल्थ भयंताइणं पागयवागरणलक्खशणगईए । 
संभवओं पेय द-य-प-ब-्गाराइश्रोबाओ ॥॥| 


हस्सेकारंतादेसओ य संते शि सव्यसामण्णं । (विभा २४४४,५६) 
२. (क) सजते--सेवले सिद्धास सिद्धिमार्ग था अथवा भज्यते--सेव्यले 
शिवाथिधिरिति भजन्तः ! (स्थाटी प ११८) 
(स) भजि विभजि पथिभजि धस्मरतन ति श्गवा। 
(विटी पृ ४५२) 
जो धर्म-रत्न का कथन करता है, वह भगवान्‌ है । 


दस बोल ३१५ 
जो मोक्षार्ी व्यक्तियों के द्वारा 'उपास्य - है, बह भजस्त/ 
, भगवान्‌ है । ४35 ४६ ; 
११४०. भंत (मान्त/क्जन्स ) | न्‍ 
हुवा भा भराशो वा दितोए तस्स होइ भंतों सि। 
साजंतों चायरित्रों सो नाश्रतवोगुणजुरए ।'. (विन्ता इे४ड७) 


जो ज्ञान आदि से दीप्त होता है, बह भात् या अआाजस्त/ 
भगवान्‌ है । 


“११४१. संयभ (मञ्जन) 
भंजते भज्यते बाइसाबिति असंयतेर्भज्जन:ः । (सूच्‌ १ प्‌ १७७) 
जो भ्रग/विनाश करता है, वह भण्जन/लोभ है । 
जो आसक्त करता है, वह भव्जन/लोभ हैं । 
११४२. भग (भंग) 
भज्यत इसि भगः ।' (स्थादी प ३१) 
जिसका विभाग किया जाता है, वह भगऐश्वर्य है। 
जिसको भोगा जाता है, वह भग/भाग्य है| 
११४३० भगव (मग्नवत्‌) 


सग्नवन्तः कपायादीतिधि भगवन्तः । (जीटी प ४) 
जिन्होंने कषाय को भर्त/क्षीण कर दिया है, वे भरतवान्‌/ 
भगवान हैं । 


१. साति--दीप्यते झाजते वा दोप्यते एवं शामतपोगुणदीप्ट्येलि भाग्तों 
आजस्तो बेति । (स्थाटी प ११८) 
२, (क) इस्सरियरूवसिरिजसधस्मपयतासया भगाभिक्ला । 
(विधर १०४८) 
(ख) ऐस्वर्यस्प समग्रस्य बोयस्थ यशस: धियः । 
शासवेराग्ययोश्वेज घरव्ण। सय इतीरणाः ।॥ (आप्टे पु ११८०) 
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११४४. भज्जा (भार्या) 


भरपोया सार्या ( (सूचू १ पृ ८५४) 
जो भरणयोग्य है, बह भार्या है । 
विभति भयते वासो सार्या । (उच्चु पृ १४०) 


जो (परिवार का) पोषण करती है, वह भार्या है । 
जो सेवा/परिचर्या करती है, वह भार्या है| 
११४४५. भणग (भणक ) 
कालियपुण्वसुसत्॑ सणतीति भणकों । (नंचू पृ ८) 
जो कालिकश्रुत और पूर्वश्रुत के सूत्र व अर्थ की वाचना देते 
हैं, वे भणक/वाचनाचा हैं । 


११४६: भक्तु (भरत ) 


बिभर्तोति भर्ता । (दश्रुत्ू ५ ७५) 
जो (पत्नी का) भरण/पोषण करता है, वह भर्ता है। 
११४७. भटह्द (भद्र) 
भाति भास्यतेइनेनेति भद्ः । (उचू पृ ४१) 


जो सुशोभित होता है, वह भद्र/सुशील है । 
११४८. भहई (भद्र ) 
भायते भाति वा भद्रम्‌ । (नंचू पृ २) 
जो दीप्त होता है, वह भद्र/कल्याण है। 
११४६. भट्दा (भद्वा) 
भवन्ते--कल्याणीफरोति देहिनसिति भव्रा । (प्रटी प १०३) 
जो प्राणियों का कल्याण करती है, वह भद्रा/भहिसा है । 
११५१. भद्दा (भद्रा) 
भयते भाति वा भद्रा । (उचू पृ २०७) 
जो सेवा करती है, वह भद्गा (स्त्री) है। 
जिससे घर सुशोभित होता है, वह भद्ठा (स्त्री) है। 
|. १. ज़ियते भार्या। (अचि पृ ११७) 


इविहसा कोश ५“ 
११४५१. भसर (भ्रमर) है 


आभमति भ्‌ रोति ज भ्रमर: । (अनुद्वा ३६८) 

जो भ्रमण करता है और शब्द करता है, वह भ्रमर है। 
११५२: भयंतु (मयत्रातृ) $ 
भयात्तापंत इति भबंतारों । (यूबू २ ५ ३२ 


जो भय से त्राण देता है, वह भयनन्‍्तार/मुनि है। 
११५४३- भव (भव्य) 
भवति--प रमपदयोग्पतामासादयतोति सब्पः ॥ 
(कटी ४ पू १२७) 
जो परमपद/मोक्ष-गमन की गोग्यता को प्राप्त करता है, बह 


भव्य है। 
११५४. भव (भव) 
भवतीति भव: । (उचू पू १८८) 
जो होता है, वह भव/जन्म है | ह 
भवन्ति प्राणिनोइस्मिस्तिति भव: । (प्रज्ञाटी ५ ३२८) 


जिसमें जीव उत्पन्न होते हैं, वह भव/जत्म है । 

११५५. भवंत (भवान्त) | 
भवखबंतों भवंतो य। (व्यभा २/१२) 
भवसंतयति भगस्याम्तं करोतीति भवास्तः। 

व्यूभा २टी ५ ६) 
जो भसव/नरक आदि गति का अन्त करता है, वह भवान्त/ 
भिक्ष है । ॥ ] 

११४५६, भववेयणिज्ज (भववेदतीय) 
भवेत---जन्मता वेहते--अमुभूयते मसतद्‌ भववेशनीमस । 

न्‍ (स्थाटी प र९४| 
जिसका भव/वर्तेमान जन्म में वेदन किया जाता है, या 
भववेदनीय (कर्म) हैं । 
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११५७. भवसिद्विय (भवसिद्धिक ) 
भ्रविष्यति सवा--भाविनी सा सिद्धिः--विव सियेंतां ते शवसि- 
डिकाः । (स्थाटी प २८) 
जिन्हे भव/भविष्य में सिद्धि प्राप्त होगी, वे भवसिद्धिक हैं । 
११५८. भवोवग्गह (मवोपग्रह ) 
भे--ममुष्यलवे उप--समोपेन (गृहाते--अवष्टम्ध्यते प्रेस्तानि 


भवोपप्रहाणि । (प्रशाटी प ६०३) 
जिनके कारण (केवली को) मनुष्यभव में रहना पडता है, 

वे भवोपग्राही/अचाति कर्म हैं । 

११४६. भागहार (भागहार ) 
भाग हरतीति भाभहार: । (व्यभा २ टी प ८५) 
जो भाग का हरण करता है, वह भागहार (भाग/मणित ) 

। 

११६०, भायण (भाजन) 

भाजताद विश्वस्याधयणाव्‌ भाजनम्‌ । (भटी पू १४३१) 


जो विश्व के लिए भाजन/आश्रय का काये करता है, वह 
भाजन/आकाश है । 


११६१- सार (भार) 
विभर्ति जियते वाधसो धार: ।' (सूचू १ पृ १३३) 
जो भारी करता है, वह भार है। 
जो ढोया जाता है, वह भार है। 


११६२: भारहो (भारती ) 
लत्यभारं धरेतीति भारतो ।" (दमच् पर १५९) 








रै. भार--भुरुत्वपरिमाणे, तदृ॒ति दब्ये । (वा पृ ४६५२) 

२. भारती के अन्य निरक्त-- 
भरतानां नदानासियं देवता भारती । भरतानां ऋत्विजां स्तुतिलक्षणा 
तैरबतारिश्वात्‌ हृति याशिका: । (अचि पृ ५६) 
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जो अर्थ के भार कां वहन करती है, वह सारती/वाणी 
है । है 
११६३- भाव (भाव) 
संबस्ति भविष्यस्ति भूतवस्तश्येति रचा: । 
जो हैं, होंगे और थे, वे भाव॑/पदार्थ हैँ । 
सवात्वेतेष॒ स्वगता उत्पादविगमधंरोग्यांस्याप रिजासविशेषा इति 
भाषा: । (दटी प ७०) 
जो उत्पाद, व्यय और श्रौग्ययुक्त हैं, वे भाव हैं।.  : 
११६४. भावणा (भावना) 
सावयतीति भावना ।' (आचू प्‌ ३७७) 
जो भावित/संस्कारित करती है, वह भावना हैं । 
भझावयंति ता भाव्यते वाइनपेति साजना (सूचू १ धु३८) 
जिसकी भावना की जाती है, वह भाववा है । 
११६५. भावन्नु (भावज्ञ) 
साथ: चित्ताभिप्रायः दातुः अॉतुर्वा तं जायातीति भावशे: । 
(आटी प १३२) 
जो भाव/अभिप्राय को जानता है, वह भावज्ञ हैं। 


११६६- भावियष्प (भावितात्मन्‌ ) 
सावितो--वासित आत्मा शानदशनचारिजेल्तपोजिशेश्रेश्श पेन स 
साजितात्सा । (प्रश्ञाटी ५ ३०३) 
जिसकी आत्मा ज्ञात, दर्शन, चारित्र और तप्र से भावित/ 
संस्कारित है, वह भावितात्मा हैं । 


११६७. भावक (माव्य) 


भाग्यस्ते प्रतियोगिता स्थनुनेरात्मभायमापत्चस्त इति भाव्याति। 
(आवहार्टी २ प्‌ २१) 





१. भाग्यते--वास्पते ब्रत॑ यकाभिस्ता ऋाबना: + (प्रटी प ११०), 


बुर, निदक्त कोश 
तक 


भरे प्रतियोगी के द्वारा जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, 
ह वे भाग्य/संस्कारित हैं। 


३१६८- भासा (भाषा) 


अत्यं वंजयतीति भासा । (इअचू पु १६४) 
जो अर्थ का भाषण/अभिव्यण्जन करती है, वह भाषा है । 
भाव्यते इति साथा । (आवहादी १ प्‌ &) 
हल जो बोली जाती है, वह भाषा है। 
११६९. भासुरा (भास्वरा) 
प्मासतोति भासुरा । (दजिबू पू ३१४) 


हे जो भा/प्रकाश से दीप्त है, वह भास्वरा/सिद्धगति है। 
११७०. भिवश्याग (भिक्षाक) 


भिक्षां भक्षन्तीति भिल्ाका: । (आचू पृ ३४४) 
जो पघिक्षाभोजी हैं, वे भिक्षाक हैं । 
११७१: भिक्‍ख (भिक्ष) 
जेसाउगमोवउत्तो दुविह तबो भेअर्ण चल भेतववं । 
! अट्टडुबिहूं कम्मजहूं तेण निदर्स स भिक्‍खुत्ति॥. (दनि ३४२) 
चिदंतो प्रावि खुहूं भिकलू | (व्यभ्रा २१२) 


जो तपस्या से क्षुद/कर्मों का भि/भेदन करता है, वह भिक्षु 


जं॑ भिक्लमशवित्तो तेज व शिकल *। (दनि ३४४) 

सभिकखणसीलो भिक्‍्लू,''***' (निभा ६२७५) 
जो शुद्ध भिक्षा से जीवन-यापन करता है, वह भिक्षु है। 

सिल्लाभोगी वा भिक्‍ल । (निचू ४ पू २७१) 


जो भिक्षाभोजी है, वह भिक्षु है । 


१. सेवक: साधु:,--तपो भेदन वर्तते, भेत्तव्यं कम, तराच क्षदाविदुःख- 
हेलुत्वात्‌ कुद्‌ शब्दबाच्यं,, यः शासह्त्रतोत्या तप्रसा कर्म भिनत्ति स॒ .. 
सिक्ृु:। ' - (दटी ५ २६१) 


'गलाफ कोश श्र 
११७२. भीम (भीम) 


;+क्‍ 
शिफ्रेति जमोश्स्मादिति जोम: । (बृटी प्‌ २५६) 
जिससे व्यक्ति डरता है, बह भीम/भ्याबह है। 
११७३. सुजपरिसप्प (मुजपरिसपं) 
भुजाभ्यां-- बाहुष्यां परिसप्पन्तीति भुशपरित्तर्या: । 
(स्थाटी प १०५) 
जो मुजाओ के सहारे परिसर्पण/गति करते हैं, बे भुजपरि- 
सपं हैं । 
११७४. भुयंग (मुजज़) 
भुजाभ्यां गर्छतीति भुजहूः । (उचू पृ २२९) 
जो मुजाओं से चलता है, वह भुजद्ध/सर्प है । 
११७५: मृ (भू) 
भ्रमतोति अः ।' (अनुद्वामटी प १०३) 


जो भावों के अनुसार इधर-उधर धृमती हैं, वे भर /भौहें हैं । 


“११७६. मृतोबधाइणी (भूतोपधातिनी) 
सूधाणि उबहस्मंति जाए भासाए भासियाएं सा भृतोबधाइणी । 
(दजियू प्‌ २५५) 
जिस भांषा के द्वारा भरूत/प्राणियों का उपंभात होता है, 
बह भूतोपधातिनी (भाषा) है । 


११७७. भय (भूत) 
भूते भवति भविस्सति य तम्हां भए । .(भ २/१४) 
जिसका अस्तित्व था, है और होगा, वह भूत/प्राणी है| 
११७८. मेजर (भिदुर) 


वाहीए जिवापेण वा जिल्लतीति मेजर । (आयू पृ ७४) 
व्याधि अथवा (कर्म) विपाक से जिसका, भेदन होता है, वह 
सिदुर/शरीर है । 
१. आस्यति नेभोपरि इति अऋः । (शब्द; | पृ ५६० ) 


इ२२ लिंक्स कीशे 


११७६, भेव (भेद) 
कर्माणि भिनतीति गेद: । (सूचू १ प्‌ २०४) 
जो कर्मों का भेदत करता है, वह भेद/संयम है | 
११८०. मेरव (भैरव) । 
भयं करोतीति भेरवं । (जाजू पृ २८४)' 
जो भय पैदा करता है, वह भेरव/भयकर है। 
११८१. भोअ (भोग) 
भुम्यते--सकृदुपभुज्यत इति भोग: । (उशाटी प ६४४) 
जिनका एक बार आसेवन किया जाता है, वे भोग हैं । 
११८४२. भोइया (भोजिका) 
सोजयति' भत्तारिमिति भोजिका । (बूटी पृ २७७) 
जो भर्तता/स्वामी की सेवा करती है, वह भोजिका/भार्या है । 
११८३ भोसिज्ज (सौमेयक) 
भूमो---पूथिव्यां भवाः भोसेयकाः । (उशाटी प ७०१) 
जो भू/पृथ्वी मे वास करते हैं, वे भौमेयक/भवनवासी हैं । 
११६४. भोयण (भोजन) 
भुज्णत इति भोयण । (आचू पृ २६६) 
जो खाया जाता है, वह भोजन है । 
११८५. मह (मति) 
मनन्‍्नति जेण सा भंती । (आचू पृ ३०१) 
सब्यते--इन्द्रियमनोहारेण नियत वस्तु परिच्छिदतेडनपेति सतिः। 
(प्रसाटी प ३६० ) 
जो इन्द्रिय और मन के द्वारा वस्तु का शान कश्ता है, वह 
मति (ज्ञान) है । 
१. सति सुम्जइलि सोगो सो पुण आहारपुष्फमाईओ । (उशाटी प ६४४) _ 
२. भुज--पालमाध्यवहा रभोः । रा 





जिस क्रोश श२३ 


३११६६. मंगल (मजूल) 

अंग्रिल्लए5घिनससइ जेण डिम्नं तेण संगर्स होह । 
जिसके द्वारा मंगल/हित साधा जाता है, वहू॒ मंगल है । 

अहुया संगो क्रम्मो त॑ लाइ तथं सन्जरोे ॥| (विधा २२) 
जो मंग/धर्म को प्राप्त कराता है, वह मंगल है । 

भं पालयह भवाओो मंगलमिहेबमाइ नेरसा । (विभा २४) 
जो मा/पाप को गाल देता है, बहू मंगल है । 

मझूयते अनेन सम्यते बउनेनेति मझुलम । 
जो मंडित करता है, वह मगल है । 
जिसके द्वारा विध्न का अभाव निश्चित किया जाता है, वह 


मगल है। 
सा गलो भूदिति मद्भुलस्‌ । 
जो गल/विध्न को नष्ट कर देता है, वह मंगल है । 
सा गलो वा भूविति मद्भलम्‌ । (सूचू १ प्‌ २) 


जो याल/नाश न करे, वह मंगल है । 

माथन्ति दृष्यन्ति अनेनेति मजूुलम्‌ । 
जो प्रसन्‍न करता है, वह मंगल है ! 

महान्ते पृज्यन्तेः्नेनेति मद्भ[लम्‌ । (बविभामहेटी १ पू २) 
जिसके द्वारा पूजा जाता है, वह मंगल है । 

सच्नाति-- विनाशयति शास्त्रपारगमनविध्तान्‌ गसयति--प्रापयति 

शास्त्रस्थेयं लालयति थ श्लेवयति तदेव शिव्यप्रशिष्यपरम्पराया- 

मिलति मजुल्‍लम । (उशाटी ५ २०) 
जो शास्त्रपारगामिता के विष्लों का विनाश्ष करता है, 
सूत्राथ को स्थिर करता है और उसे शिक्य-प्रशिष्य की 
परंपरा से जोड़ता है, वह मंग्रल है । 

११८७. संघ (मन्य ) 

सथ्यत इति संघ । (उचू पु १७५) 
जो मथित/चूणित किया जाता है, वह मंथु/सत्तु आदि का 

चूर्ण है । 


२२४ वित्त कोश: 


११८८. मंदा (मन्दा) 
मंदमरस्यां बाल्यं यौवन विज्ञान श्रोज्राविविज्ञा्न वा तेज मंदा । 
(दशुनू प ४६६)" 
ओजत्र आदि विज्ञान जिसमे मंद होता है, वह मंदा अवस्था 


है। 
सत्द:--बिशिष्टबलबु द्धिकाय पिदर्श दासमर्थों क्ोगानुभतायेव थे 
समर्थो मस्थासवस्थायां सा मन्‍्दा । (स्थाटी प्‌ ४8६) 


जो विशिष्ट कार्य करने में असमर्थ और भोंग भोगने में 
समर्थ है, बह मनन्‍्द। अवस्था है । 
११८८. सक्‍कार (माकार) 
मरा इत्यस्यथ निर्षेधार्थस्य करणं--अ सिधानं साकार: । 
(स्थाटी प २८२) 
मा/निष ध का उच्चारण करना माकार है। 


११९०. सग्ग (सार्ग) 
मृज्यते--शोध्यते अनेनात्मेति साथ: ।. (आवहाटी है पृ ५८) 
जो आत्मा का मार्जत/शोधन करता है, वह मार्ग/मोक्षमार्ग 
है । 
११६१ मग्गणा (मार्गणा) 
सृश्यतेघ्तेन परिणामकरणेनेति सार्गणम्‌ । (नटी पृ ५०) 
जिस परिणामविशेष से पदार्थ के अन्वय-व्यतिरेक धर्मों का 
मार्यण/पर्यालोचन होता है, वह मार्गणा/ईहा/मतिज्ञान का एक 
भेद है । 
१. साग॑ के अन्य निरुकत-- 
माययते संस्क्रियते पादेव मृग्यते गसनायान्विष्यते इति का ज्ार्स:'॥ 
(शब्द रप्‌ ७०८ ) 
जो पैरो से क्षुण्ण होता है, वह मार्ग है। 
जिसे गमन के लिए खोजा जाता है, वह मार्ग है । 


इशइसा कॉस २२४ 


११६२९. मधद (मघवन्‌) 
.. भधजंति भहानेहा, ते जस्स बसे संति से सजब । (दर्शन प ६४) 
मध/भमहामेघ मिसके वशव॑ती हैं, बहू मधवा/इन्द्र है| 
३११९३ सब्चिय (मत्यं) 
मरंतीति मच्चिया । (आचू प्‌ ८5३) 
जो मरणपघर्मा हैं, वे मत्य हैं । 
११९४. सज्कत्य (मध्यस्थ) ह 
मफ्सेह चिटुतीति मण्झत्थों । (आजू पू २५६) 
जो मध्य मे रहता है, वह मध्यस्थ है। 
११९४ सट्टिया (मृत्तिका) 
सदयंति' तामिति सूसिका । (उचू पू १३४) 
जिसे रौंदा जाता है, वह मृत्तिका है । 
११९६. समजपउ्जवणाण (मनःपर्यायज्ञान) 
पर्जवर्ण पम्जपर्ण पक्ञाओं या भमणस्मि मणसों वा । 
तस्स थ पज्ञायाबिन्‍्नाणं सणपण्लमवं मा । (विभा ८३) 
मर्नांसि पर्येति परिश्िनत्ति सगःपर्यायस्‌ । (नंदी प्‌ ११२) 
जो मन/मनोभावी को जानता है, वह मनःपर्यायज्ञान है । 
११६७. सजभविस्ध (मनोभक्षित्‌ ) 
मनसा सक्षयस्तीत्येबंशीला समोधक्षिम: |. (प्रज्ञाटी प ५१०) 
जो मत/चिन्तन से भोजन का आहरण करते हैं, वे मनो5 
भक्षी/दिव हैं । 
१. मधथा' शब्द के अन्य निरक्‍्त--- 
सधः सौख्यसस्थाउस्ति सधवान्‌ । सधो देवसभ्ा सोप्स्थास्तोति था । 
(अचि पृ ४० ) 
जिसके (अपार) मघ/सुखसंपदा है, वहु सचवा है । 
जिसके मण/दिवसभा है, वह मधवा है । 


२. सुदश्‌ू--क्षोदे । 


२२६ विदक्त कोश 


२१९८- मजसमाहारणा (मनः:समाधारणा ) 
ममसः समिति--सस्यग्‌ आडिति-मर्यादियाउव्मासिहितभावाध्रि- 
व्याप्त्याधवधा रणा--व्यवस्थापनं मनःसमाधारणा | 
है (उशाटी प ४६२) 
मन का सम्यक्‌ रूप से अवधारण/व्यवस्थापन करना 
मन:समाधारणा है । 


१५१६९. सणास (मनआप ) 


सनःअसस्ति--गच्छन्ति यासता: सनआपाः ॥  (स्थाटी प्‌ ४४४) 
मनांसि आप्नुवंति आत्मबशतां नयन्तीति सनआपा: । 


(राटी' पू ५५) 
जो मन को आक्रुष्ट कर लेता है, वह मनआप/मनोज्ञ है । 
२१२००. मणाम (दे) 
सम्न्‌इ सणसा मणामं त॑ । (प्रसा १४०) 
जो मन को दष्ट है, वह मणाम/मनोज्ञ है । 
१२०१. भणि (मणि) 
सथते सन्यते वा तमलदजूग रसिति सणिः ।' (उचू प्‌ १५१) 
जो अलकार को विशिष्ट और सुशोभित करती है, वह 
मणि है। 
१२०२. मणुअ (मनुष्य) 
सनस्ति शेते मनुष्य: ।' (उचू पृ ६६) 


जो मन/चितन मे खोगा रहता है, वह मनुष्य है । 
६. 'मणि' शब्द का अत्य तिरुक्त-- 
मणति महाघेतां मणि: । (अचि प्‌ २३५) 
जो मूल्यवान्‌ होती है, वह मणि है। (सण्‌ शब्दे) 
३२. 'महुष्य' का अन्य निरुक्त-- 
मनोरपत्यं सनुध्य: । 
जो मनु की सन्‍्तान है, वह मनुष्य है 


बिदसा कोश २२५७ 
4२०३ भजुण्ण (मनोज) 


सथददूर्द तु मणुण्म । (असा ६४०) 
समसा--अन्तःसंवेबनेन शोभवतया शायत इति सनोशः । 
(बिपाटी ९ ६१) 


जो मनको सुन्दर प्रतीत होता है, वह मनोज है। 
#२०४- सणुय (मनुज) 
मनोर्जाता ममुजा: । (स्थादी ५ २०) 
जो मनु से उत्पन्न हुआ है, वह मनुज/मनुष्य है । 
१२०४. मणोरस (मनोरम) 
मनांसि अन्न मनस्विनां रमंत इति सणोरमें । 
(सूचू १ पृ १४६) 


जहा मनस्वी व्यक्तियों का मन आनन्द का अनुभव करता 
है, वह मनोरम है । 


मनः चिसं रमते--धृतिमाप्नोति यस्मिन्‌ तन्‍्मतोरसम्‌ । 
(डशाटी प ३०६) 
जहां मन/चित्त रमण करता है, वह मनोरम है। 
१२०६. मणोहर (मनोहर) 
मण्ण हरन्तीति मणोहरणाईं । (आंचू पृ ३७८) 
जो मन का हरण करते हैं, वे मनोहर हैं । 
१२०७. मत्ता (मात्रा) 
मीयतीति मतता । (आचू पु ७२) 
जो माप करती है, वह मात्रा है । 
१२०४८. सत्तंगय (मत्ताज़द) 
मसं--मदस्‍्तस्याडु--कारणं मदिरा तहृतीति मत्ताडुदाः। 
(स्थाटी प ४६४) 


जो मत्त होने की हेतुभूत मदिरा प्रदान करते हैं, वे 
मत्ताऊुंद (दक्ष) हैं। 


फे२८ नियक्त कोश 


१२०६. संगा (मतगड़ा) 
मृतेब मृता विवक्षितभूदेशे तत्कालाप्रवाहिणी सा चासों गज्रा जे 


भृतगज़ूप । (उशाटी ५ ३५४) 
जो विवक्षित भूभाग में मृत/अप्रवाहित है, वह गंगा 
मृतगगा है । 


१२५१० सयण (मदन) 
सवयतीति मदनः । (दटी प ८५५) 
जो मत्त बनाता है, वहु मदन/काम है। 


१२११: मरण (मरण) 


समरतीति सरणं । (आचू पृ ६७) 
सियते पेन तद्‌ मरणम्‌ । (सूचू १ प ६६) 

जिसके द्वारा प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मरण/ 
मृत्यु है । 


१२१२. मरालि (मरालि) 
ख्रियत इव शकटादों योजितो राति च--वदाति लत्तादि लीयते च॑ 
भुवि पतनेनेति मरालि:। (उशाटी प ४६) 
जो बल गाडी मे जोते जाने पर मृत-सा हो जाता है, लात 
मारता है, भूमी पर गिर पड़ता है, वह मरालि/दुष्ट बैल है। 
१२१३. मल (मल) 
सृदुनाति' तमिति सलम्‌ ।' (उचु पृ १३४) 
जिसे साफ किया जाता है, वह मल है । 





१. मुबू--60 700९6 (आप्टे पु १२८६) 

३, मल का अन्य निरुक्त-- 
मलते धारयति कार्य मलं, मृज्यते वा । (अचि पृ १४२) 
जो शरीर को टिकायरे रखते हैं, वे मल/वात-पित्त-कफ हैं । 


अिरत कोड ॥ स्श््ट 


औ२६१४. भल्ल (माल्य) 
भालिश्यतोति सल्‍्ल । (बश्ुजु प ४१३) 
जो वेष्टित करती है, वह माला है । 
जो म्लान होती है, वह माला है । 
१२११५- ससथ (मशक ) 
मारयितुं शक्मुअन्ति सशकाः । (उशाटी प १२१) 
जो मार/काट सकते हैं, वे मशक/सच्छर हैं | 
१२१६. महृष्प (महात्मन्‌) 
महूं अप्या जेसि ते मह्पाणों । (दअचू पू १६३) 
जिनकी आत्मा महान्‌ है, वे महात्मा हैं । 
१२१७. महरिह् (महाहे) 
महं---उत्सवमहूं तीति महाई: । (जीटी प २४३) 
जो मह/उत्सव के योग्य है, वह महाहें है । 
32२१८. महाकाय (महाकाय ) 
महानू--बहन्‌ प्रशस्तो था कायो निकायो यस्य स सहाकाय। । 
(भटठी पृ ११६८) 
(भवनपति देवो में) जो सबसे महान्‌/बृहत्‌ और प्रशस्त 
काय/समूह है, वह महाकाय/असुरक्षुमार देवगण है । 
१२१६. सहाणाग (महानताग) 


महापाणं जयंति महानागा । (सूचू १ पृ १७१) 
जो महाप्राण/महान्‌ बल को धारण करते हैं, वे महासाग/ 
शक्ति-संपन्न हैं । 


१. माला के अन्य निरुक्त--- 
मालेब माल्यं मल्यते धार्यते इति माला, मास्ति पुष्याण्यस्थां या 
माला । (अचि पृ १४६) 
जिसे धारण किया जाता है, वह साला है। 
जिसमें पुष्प पिरोए जाते हैं, वह माला है| 


२३० सिरक्त कोश' 


१२२०- भहापाण (महापान ) 
पिवति अथंपदानि यत्रस्यितश्तत्पानं, सहुच्च ततपानं ल॑ 
सहापानस ।' (व्यभ्षा ६ टी प ४६) 


जिसमे महान्‌ अर्थपदों का पान/ज्ञान किया जाता है, वह 
महापान (ध्यान साधना) है । 


१२२१. महाभाग (महाभाग) 
सहत्त भजतोति महाभाग । (आवचू १ पू ८६) 
जो महान्‌ (मोक्ष का आसेवत करता है, वह महाभाग है । 
१२२२- महामुणि (महामुनि) 
महान्त मुनतोति महामुनिः । (उच्‌ पु ५६) 
जो महान्‌/मोक्ष को जानता है, बह महामुनि है । 
१२२३. महावीर (महावीर) 
पहुाणो बोरो महावीरो । (दअचू पृ ७३) 
सहन्तं बीरियं यस्प स भवति महावीरो । (आवचू १ प्‌ ५६) 
जिसका वीये/पराक्रम महाव्‌ है, वह महावीर है । 
१२२४. महित (महित) 
श्रेलोक्पस्स मनोहिता महिता । 
जो तीनो लोको के मन में समाविष्ट हैं, वे महित/मबहंत्‌ है । 
समहिसाकरणन महिता । (नचू पु ४९) 
जिनकी महिमा/स्तुति की जाती है, वे महित/पूजित हैं । 
१२२५. महिस (महिष) 
भर्ां शेते महिषः ।' (अनुद्दा २६८) 
१. पिबति मिनोति एकायों। (व्यभा ६ टी प ४६) 
२. 'महिष' के अन्य निरुक्त-- 


महति सहिष: | (अचि प्‌ २८६) 
जो विशालकाय है, वह महिष है। 


(महू “7८९86 भाष्टे प्‌ १२४६) 


विरता कोश रभेड 
जो मही/पृथ्वी पर शयन करता है, बह महिष/भैंसा है। ' 


१२२६. महीदह (महीरुह) 
महीए रहुंतीति महीयहा । (दअचू पृ ७) 
जो मही/प्थ्वी पर पैदा होते हैं, वे महीरह/दक्ष हैं। 
१२२७. महेसि (महर्षि) 


इसी---रिसी, सहरिसो--परमरिसिणों ।' (दअचू प्‌ ५६) 
जो महान्‌ ऋषि हैं, वे महर्षि हैं। 
१२२८. महेसि (महैषिन्‌) 
महानिति मोक्षो त॑ं एसन्ति महेसिणों । (दअचू प्‌ ५६) 
जो महान्‌/मोक्ष की एषणा करते हैं, वे महैषी/महृषि हैं । 
महान्‌ू-- बृहन्‌ शेषस्वर्गाद्यपेक्षया मोक्षस्तमिष्छति--अभिलषतोति 
महवेयी । (उशाटी प ३६६) 
जो महान्‌/मोक्ष को चाहता है, वह महैषी है । 
१२२६. माउ (मातृ) 
मानयति सन्‍्यते वाइसो माता ।' 
जो मानित/पूजित होती है, बहू माता है | 
(सिमीते) मिमोति था पृत्रधर्मानिति साता। 
(उच्च प्‌ १५०) 


जो पुत्र की योग्यवाओ का अनुमापन करती है, वह माता 
है । 





' मंहति पूणयंति देवानेनेति सहिथ: । (शब्द ३े पु ६७७) 

देवों के लिए जिसकी बलि दी जाती है, वह महिष है । 
१. महान्तश्य ते ऋषयश्च महुदंयः । (दटी प ११६) 
२. सास्यते पूक्यते था सा साता । (शब्द ३ प्‌ ६४१) 


श्श्र निपकक कोश 


१२१३०. मांत (मांस) 
सम्यते' स भक्षयिता येगोपभुक्तेन बलवन्तसात्मानभिति माँसे ।' 
(उच्च पृ १२१) 
जिसे खाकर व्यक्ति अपने आपको पुष्ट मानता है, वह मांस 
है । 
३२३१. माण (मान) 
मतनम्‌-- अब्गस् सन्‍्यते बाध्तेनेति सानः कि 
(स्थाटी प्‌ १८६) 
अपने आपको बडा मानना भान है । 
१२३२. साण (मान) 
सोयते इति मानम्‌ । (आवमटी प्‌ ४४६) 
जिसके द्वारा मापा जाता है, वह मान/माप है। 


१२३३- साणव (मानव) 


मार्णतिशि माणवा । (अचू पृ ७२) 
जो मनन करते हैं, वे मातव हैं । 
सा--निषेधे नबः प्रत्यप्रो मानवः। (भटी पृ १४३२) 


जिसका अस्तित्व नया नहीं है, अनादिकालीन है, वह मानव 
है। 
१. सास्यतेश्नेन सांसम्‌ । (सूटी २प १५१) 
» मांस का अन्य निरुक्‍त-- 
भां स भलयिता5पुत्र यस्य माससिहादस्थहम्‌ + 
एतमन्मांतस्य मांसत्वे प्रददन्ति सनीदिण: ॥॥ (अधि पृ १४०) 
यहा मैं जिसका मास खा रहा हू, परलोक में मा।मिरा मास 
स/वह खायेगा--यही मांस का मांसत्व है । 
३. मान का अन्य निरुक्त-- 
मत्सभो नास्तोति सनस सानः। (अखि यू ७४) 
मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मानना मान है। 


“बिकता कोश शेड 


१२६१४. मायब्णु (मात्र) 
अर भाजाति मातण्यो ? (आलू पृ ७९) 
जो मात्रा को जानता है, वह मात्रज्ञ है। 
“११३४. साया (माया) 
सीयते' अनयेति साया । (स्थाटी प्‌ है८६) 
जिससे तथ्य का गोपन किया जाता है, वह माया है। 
१२३६. सार (मार) 
कण लणे मारयतीति भारो | (आचू प्‌ १०८) 
जो क्षण-क्षण घात करता है, वह मार/मृत्यु है । 
१२३७, मास (मास) 
मोयते तमिति सासम्‌ ।' (उचू पू १८४) 
जिसका मान/माप होता है, वह मास/महीना है। 


१२३४८. साहण (माहण) 
सा हणह सब्बसत्तेहि भणगमाणों अहणमाणों भ माहणो भवति। 
(सूचू १ पृ २४६) 
जो कहता है--माहण/मत मारो और स्वयं उसका आचरण 
करता है, वह माहण/तब्राह्मण/श्रमण है । 

१: सीयते अपरोक्षबत्‌ प्रदश्यंतेडया साथा | (शब्द ३े पु ७०१) 

२३. 'माया' का अन्य निरुक्‍्त-+- 
साति अनया साथा । (अधि पृ ८६) 
जिससे दिखावा किया जाता है, वह माया है । 

३. (क) सानासमास्सास:, अन्याति सानासि समयाबलिकादोनि असतोति 
सास;, सानानि वा अध्यक्षेत्रादीस्यसतीलि भा: । (निश्व्‌ ४ पृ ३८८) 
(स) माति मिसीते बा सासः, मस्पते परिसोगमते सावनचाशासूर्यादि: 
भेदेनेति । (अखि पृ ३४) 

जिसके द्वारा सावसमास, चस्द्रमास, सूर्यसमास आदि मापे 
जाते हैं, बह मास है । 


श्३े४ड गिरर्त कोश 


१२३६. मियछामि दुष्कड (मिथ्या मे दुष्कृत ) 
सित्ति मिउमहवशे छसि अ दोधाल छाबने होइ । 
सिशि य भेराइ ठिल्लो, बुशि दुगुछ्यासि आप्पाणं ।। 
(आवनि १५०४) 
कति कड़े मे पावं डसियं डेंबेमि त॑ अवसमेण्ण । 
एसो भिण्छादुक्कडपयक्सख रत्थो समासेणं।॥॥ 
(आवनि १५०६) 
मि/मृदुता पूर्वक दोषों का छा/छादन/शोधन करने के लिए 
मि/मर्यादा/आचारविधि में उपस्थित हो मैं (पापकारी) बात्मा से 
दुजुगुप्सा करता हुँ और उपशमभाव के द्वारा क|क्ृृतपाप का ड| 
अतिक्रमण करता हु । 
१२४०. मित्त (मित्र) 
मेज्जंतो' मेयंति' वा तदिति मित्र । (उच्चू प्र ३४९) 
जो स्नेह करता है, वह मित्र है| 
जो व्यक्ति की योग्यताओ का अनुमापन करता है, वह मित्र 
है।' 
१२४१. मिय (मृग) 
मुग्यते इसि मुगः ।' (उच्च पर २१४) 
शिकारी द्वारा जिसकी खोज की जाती है, वह मृग है। “7 
जो तृण आदि का अन्वेषण करता है, वह मृग है। 
जिसका शिकार किया जाता है, वह मृग है । 
खिमते' इति मृगः । (उच्चू पु २१८) * 
जो मारा जाता है, वह मृग है। ध 
१. भिद्वति स्निन्नति सित्रमू। (अचि पृ १६२) 
२. मिनोति मान करोति इति सिश्रम्‌ | (शब्द ३ प्‌ ७२२) 
है. (क) मग्यते व्याधेमृंग: । (अचि पृ ,२५६) 
(ल) मगयते अम्वेषयति तुणादिक सृग: । (शब्द ३ प्‌ ७६४) 
(गे) सूगू--0 87॥£ (आप्टे पु ११८४) 
४. झू--० !0 (आप्टे पृ १२८४) 


मिकत कोश श्हेई- 
११४२. सियवादि (मितवादिन्‌ ) ' 


सितं---परिमिताकरं अदित्‌ शीजसस्येति लितबादी । 
(बृटी प्‌ १०४४) 
जो मित/परिमित बोलता है, वह मितवादी है। 
१२४४३. सियासण (मिताशन ) 
सियं असतोति सियासणे । . (दजिचु पू २८४) 
जो मित भक्षण करता है, वहु मिताशन है। 
१२४४. सुंड (मुण्ड) 
मुष्डथति--अपनमतो ति मुण्ड: । (स्थाटी प्‌ ४७४) 
जो (विषय और कषाय का) मुण्डन/अपनयन करता है, वहू 
मुण्ड/मुनि है। 
१२४५. मुणि (मुनि) 
सावण्जेसु मोणवतोति मुणी । (दअचू पृ २३४) 
जो सावद्य कार्यों के प्रति मौन है, वह मुनि है। 
मुणतीति मुणी । (आचू पू १८०) 


मनुते जगतस्जिकालावस्थामिति मुतिः । (सूटी २५ ४१) 
जो जगत्‌ की त्रेकालिक अवस्थाओ को जानता है, वह मुति 
है । 
१२४६. मुणि (मुणि) 
मुणलि--प्रतिजासीले सर्वधिरतिसिति सुणिः ६7 
(उशाटी प ३५७) 
जो संयमी जीवन जीने की प्रतिज्ञा करता है, वह भमुणि/मुक्ति 
है। 
१. 'सुखि” का अन्य निरकक्‍्त-- 
अम्यतेष्सों मुनि: । (अचि पृ १४) 
जिसका वन मान्य होता है, बह सुनि है । 
३. सुणू--प्रतिक्षाने । 
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३२४७- सुलि (मुक्ति) 
सुच्यस्ते सकलकर्भ नर: तस्थामिति मुक्ति'। (स्थादी प ४२२) 
जहां जीव सब कर्मों से मुक्त होते हैं, वह मुक्ति है ! 
१२४६८. सुधाजीवि (मृधाजीविव ) 
| भुधा असुल्लेण तधा जोबति भुधाजीवी । (दअचू पु १६० ) 
जो मुधा/निष्कामणत्ति से जीता है, वह मुधाजीवी है । 
१२४६. भृुम्मुहो (मुख्मुखी) 
विजओोवक्कसंतो सूक हव भाषते मुम्मुही । (दश्बुचू ५ ३) 
जिसमे व्यक्ति मूक क्री तरह संभाषण करता हैं, वह 
मुड्मुखी/मनुष्य की तौवी अवस्था है । 
सोच सुक्‌, मु प्रति सुखं-- आभधिसुरुय यस्यां सा मुड्मुखी ।' 
(स्थादी प ४९७) 
जिसमें प्राणी मृत्यु के अभिमुत् होता है, वह मुझ्मुखी/ 
मनुष्य की नौबवी अवस्था है। 
१२४०. मुसल (मुसल ) 
मुहुमुहुलंसति मुसल॑ ,' (अनुद्गा ३६८) 
जो बार बार (ऊखल का) स्पशे करता है, वह मुसल है। 
१२५१: मुह (मुख) 
खबते तत्‌ इति सुखम्‌ । (उच्‌ पृ १३६) 
जिससे खाया जाता है, वह मुख है। 


श्र 


१. णवमो मुम्मुही नाम ज॑ं नरो दसमस्सिओं । 
जराघरे विणस्संतो जीवों बस अकामओ ।॥। (दटी प ८) 
२. 'मुसल' के अस्य निरुक्त-- 
मुस्यते लण्ड्यतेध्तेत मुसलः, सुह्ः स्व लाति बा। (अबि पृ २२४) 
जो टुकड़े टुकड़े करता है, वह मुसल है । 
जो बार बार शब्द करता है, वह मुसल है । 


निरत्त कोश । २३७" 
खब्यते' तत्‌ सतति' वा तत्‌ मुखभ्‌ ।' ' (उच्च पृ २६६) 
विधाता ने जिसे बनाया है, वह मुख है । 
जो घनन/अवदारण करता है, वह मुख है । 
१२५२. मुहमंगलिय (मुखमज़लिक ) 
सुख्मझुलानि-- चाट्वजनानि ये कुर्वल्ति ते सुखलजुलिका:ः । 


(जञाटी प ६४) 
जो प्रत्यक्ष मे भूंठी प्रशंसा करते हैं, वे धुख्मंगलिक/ 
चापलूस हैं । 
१२५३. मुहरि (मुखरिन्‌ ) 
मुहेण अरिमावहुती ति सुहरी ।* (उचू प्‌ २७) 


जो मुख/वाणी से शत्रु बनाता है, वह मुखरी/वाचाल है । 
जो मुख से अरि/परिहास या कलह का आवहन करता हैं, 
वह मुखरी है । 
१२५४. मुहृत्त (मुहत्तं) 
मीयतेश्नेनेति मुहू्ते: ।" (सूचू १ पृ ८८ 
जिसके द्वारा काल मापा जाता है, बह मुहूत्तें है । 
१- खन्यते विधात्रा मुखम्‌ । 
२. खनति विदारयति अन्तादिकमनेन मुजभ्‌ । (शब्द रे प्‌ ७३४) 
३. 'सुख' का अन्य निरुक्‍त--- 
सहाते मुखम्‌ । (अचि प्‌ १२६) 
जो शरीर की शोभा बढाता है, वह मुख है । 
ड. 'समुखर' को अन्य निरुक्‍्त--- 
सुलं सब स्मित्‌ बक्तव्येज्स्स्यस्थ सुखरः । (अखि पृ ८२) 
जो अनगरल प्रलाप करता है, बह मुखर/वाचाल है । 
४, मुहूर्त के अन्य निरुक्‍्त-- 
हुरंलि सुहसेः, सुहरियरति जा । (अलि पृ ३०) 
जो ठगता है, वह मुह्त्त/काल है । (हुओऔ--कोटिल्ये) 
जो बीतता है, वह मुहूर्स है । 
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१२५५. सूढ (मूढ़) 
मुहाते सम अस्मिस्निति मूढः । निचू १ पृ १७) 
जो मुग्ध/विवेकविकल बनाती है, वह मूठ (दृष्टि) है। 
१२५६- मेखला (मेसला) 
मेखस्थ माला मेखला ।' (अनुद्गा ३६८) 
जो मे/गुप्त ख/स्थान की माला है, वह मेखला है । 
१२१४७. भेज्ऋ (मेध्य) 


सेध्यानि हरव्याणि तास येस्ेंधा उपकियते । 
(व्यभा १० टी प ६५) 


जिनप्ते मेधा उपकृत होती है/बढती है, वे मेघ्य/श्रेष्ठ पदार्य 
हैं। 
११५८. सेय (मेद) 
मिछलेब्नेनेति सेदः ।" (उचू पृ १५६) 
जिससे स्तिगधता प्राप्त होती है, वह मेद है । 
१२५९. मेहावि (मेधाविन्‌ ) 
मेहाए धावतोति मेहावी ।' (आचू पृ १२४) 
जो मेघा से प्रवृत्ति करता है, वह मेधावी है । 
मेरा धावित्ता मेहाबिणो । (आचू पृ २२१) 
जो मर्यादापूर्वक गति करते है, वे मेधावी है । 
१२६० भोय (मोक ) 
मोचयति पापक्म ध्यः साधुमिति सोका ।. (व्यभा ६ दीप १५) 
जो पापकरम से मुक्त करती है, वह मोक (प्रतिमा) है। 
१. मेहनस्य सस्स माला वि वत्तस्बे सेखला । (विटी १ पृ ४५६) 
२. मेशाति स्निह्लातीति मेवः । (शब्द ३ पृ ७७६) 
३. घारणाशक्तियुक्ता धीर्मधा, मेधते सद्भच्छतेःस्यां सर्व, बहुभुतं विषयो- 
करोति इति था मेघा । (शब्द ३ पु ७६०) 


जिसमे सब कुछ समाहित हो जाता है, वह मेघा है । 
जो अनेक विषयो मे प्रवृत्त होती है, वह मेधा है । 


यगिफता कोश २३९ 


१२६१. भोहणीय (मोहनीय) | 
मुहाते पेन स सोह: + (उच पृ १११) 
वैलिश्यमुत्यादयत्यात्मन इति मोहनीयम्‌ ।' 

जो चित्त मे विचित्तता/मुढ़ता पंदा करता है, बह मोहनीय 
(कर्म) है । हि 


मोहयति बेचिश््यमापादयतीति मोहनोयभ । 
(प्राक १ टी पृ १७) 
जो संकल्प-विकल्पीं की विवित्रता पैदा करता है, बह 
मोहनीय (कर्म) है । 


१२६२. रइ (रति) 
रभ्यतेश्नयेति रतिः । (दटी प ७८) 
जिसके द्वारा (असयम में) रमण किया जाता है, वह रति 
(मोहनीय कर्म) है । 


१२६३. रहयगभोह (रचितकभोजिन्‌ ) 
रचित ताम कांस्मपात्रादिष पटादिषु था यवशनाविवेयद्धदूधा 
वेथिक्स्येन स्थापित यद्‌भुंक्ते इत्येबंशीलो रचितकभोजी । 
(व्यभा ३ टी प ११६) 
जो रचित/पृथक्‌ रूप से स्थापित भोजन का भक्षण करता 
है, वह रचितकभोजी है । 
१२६४. रक्सोवग (रक्षोपग) 
रक्षाभुपगच्छम्ति तदेकचित्ततवा तत्परायणा वर्तन्ते इति रक्षोपगाः । 
(राटी पूं २७०) 
जो रक्षा करने मे तत्पर हैं, वे रक्षोपग/अंगरक्षक हैं । 
१२६५. रण (रजस्‌) 
जीवस्थामुरञ्जनाद मालिन्यापादनात्‌ रज: । 
(विधामहेटी २ प्‌ २३८) 
१, मद्यपानवष्टि जिसताजनेनेति मोहः । (उशाटी प ६४१) 


२४७० नियत कोश 
जो जीव को बनुरण्जित/मलित करता है, बह रज (कर्म 


है । 
१२६६. रण्ण (राजन) 
राजनाद'--दोपनाद राजा ।' (स्थाटी प १६९१)- 
जो मंत्री आदि से सुशोभित होता है, वह राजा है। 
१२६७. रत्ति (रात्रि) 


सम्ध्या! यतो राजते - शोभते तेन रात्रि: ।' (बृटी प्‌ ६५५७) 
जिससे सन्ध्या शोभित होती है, वहू रात्रि है। 
१२६८. रय (रजस ) 


रंजयतीति रजः । (सूचू है प्‌ ५६) 
जो रणश्जित/मटमला कर देती है, वह रज/घली है । 
रोयत इति रजः । (उचू्‌ प्‌ १६१) 


जो गति करती है, वह रज/घूली है। 
१२६६. रमणप्पमा (रत्लप्रभा) 
रस्नानां प्रभा यसयां रन्‍नेवा प्रभाति--शोभते या सा रत्नप्रभा । 
(स्थाटी प ५०१) 
जो रत्नो से प्रभास्वर है, वह रत्नप्रभा है। 
१२७०. रयहरण (रजोहरण) 
रजो हियते--अपनीयते येन तदजोहरणम्‌ । 
(स्थाटी प ३२७) 
जो रजो का अपहरण/अपनयन करता है, वह रजोहरण 
(धर्मोपकरण) है । 
१. राजतेड्मात्यादिभिरिति राजा । 
२. 'राजा' का अन्य निरुक्‍त-- 
रज्जयति प्रजाभिति बा। (अधि पू १५४) 
जो प्रजा को प्रसन्‍त रखता है, वह राजा है । 
३. राध्रि! का अन्य निरुक्त-- 
राति सुल॑ राजि: । (अधि पृ ३१) 
जो सुस्त प्रदान करती है, बह रात्रि है । 


जिकला कोल रे 


१२७१. रस (रस) हे है 
इह्यते--आस्वाशते इति रसः | ] (ह्थाटी ५ २३३ 
जिसका आस्वाद लिया जाता है, यह रस है | 
शस्यस्ते--अन्तराश्यगाशुभपत्त इति रसा:। 
(अनुद्वामदी प १२४) 
अस्तरात्मा से जिनका अनुभव किया जाता है, वे रस हैं। 
१२७२. रसग (रसग) 
रसमनुगच्छुन्तीति रसगा : (काटी प २२७३ 
जो रस में उत्पन्न होते हैं, बे रसज प्राणी हैं । 
१२७३. रसहरणो (रसहरणी) 
->आदीयते थया सा रसहरणी ६ 


(भटी प ८८) 
जिसके द्वारा रस का हरण/ ग्रहण किया जाता है, वह 
रसहरणी/नाभिनाल है । 
१२७४. रसायण (रसायन) 
रसः अमृतरसस्तस्पायनं--प्राप्तिः रसायनस्‌ ॥ 
(विपाटी प ७५) 
जिसके द्वारा रस/अमृत की प्राप्ति होती है, वहू रसायन[ 
औषधि है । 
१२७४. रसेसि (रसेषिन ) 
रस एसन्तीति रसेसिनो ॥ (आचू पृ ३३८) 
जो रस की लोज/प्रार्थना करते हैं, वे रसंधी हैं। 
१२७६. राअ (राग) 
रज्जंति तेथ तस्सि झुय१०३१५०४०००००००००००००००० क्ताओो हे 
(विभा २६९६१) 


_ जिससे प्राणी रश्ज्जित/आसकत होता है, वह राग है।. *+ 
१. रसामनबिधय:---स्थापतभाशुर्मेघाकरं रोधापह रणसमर्थ श्र तदचिधायर्क 
तम्जमपि रसाथनस्‌ । (विपाटी प्‌ ७५) ' 
२. रक्‍्यस्ते तेर तस्थिम्‌ था सति विलिब्टसस्थाः प्राणिन। स्थ्याविष्चिलि 
राग: । (विभामडेटी २५ २२२) 


४२ निएता कोश 


३२७७, रायदारिय (राजद्वारिक) 
रालंद्वारमहंतीति राजदारिक्षण्‌ । (बृटी पृ १६२) 
जो राजद्वार के योग्य है, वह राजद्वारिक है $ 
राजाउमात्यमहतमादिभवनेदु गर्छाद्लियंत परिशुक्यते तद्‌ राज- 
दारिकल्‌ । (बूटी पृ १९१) 
राजद्वार पर जाते समय जिसका उपयोग किया जाता है, 
वह राजद्वारिक है। 
१२७८. रायहाणी (राजधानी) 
राजा घीयते-जिधीयते अधिविश्यते धातु ता राजधान्यः । 
(स्थाटी प ४५८) 
जिनमें राजा का अभिषेक किया जाता है, वे राजधानियां 
हैं। 
१२७९. राइल (रुचिल) 
राधि:--दोप्तिस्तां लाति--आददति रखिलानि । 
(सूटी २५७) 
जो रुचि/दीप्ति को धारणं करता है, वह रुचिल/सुन्दर 
। 
१२८०. रक्‍्ख (रूक्ष ) 
रुक पृथिवी त॑ं खातोति रुकखों ।' (निन्रू २ पृ ३०६) 
जो रुक्‌ पृथ्वी को खाता है, वह रूक्ष/वृक्ष है। 
रासि पुहुदो लत्ति आगासं तेसु दोसुबि जहा ठिया तेण रुक्सा । 
(दजियू प्‌ ११) 
जो ३/पृथ्वी ओर स्ु/आकाश--दोनों मे स्थित हैं, वे रूक्ष/ 
वृक्ष हैं । 
१२६८१. रुजग (रुजक) 
दर्ति पृथिदी त्तोय जी (ज्ञा) घंतिलि रुखगा । (दजिचू पृ ११) 
१. 'रुक्ष' का अन्य निरक्त--- 
रुक्षयति रुक: । (अधि पृ २४८) 
जो सूखकर रुक्ष/ठूठ हो जाता है, वह रूक्ष/वृक्ष है । 


4लिसता कोश श्ड३ 


जो </पृथ्वी से पैदा होते हैं, जीवित रहतें हैं, के रजक/ हु 
हुं। 
“१९८२. बह (रोदर) 
रोवलीति दतः, तेज कृत रोज्भ ॥ (दअचू पू १६) 
जो अत्यंत दीनता से अश्लुविमोजन करता है, चिन्तन करता 
है, वह रोद्र ध्यान है । 
“१२४३. रूब (रूप) 
कृप्यते---अवलोक्यत इति रूपम्‌ । (स्थाटी प २३) 


जो देखा जाता है, वह रूप है । 
१५८४. रोग (रोग) 
राजतीति रोग: । (दअचू पू १७) 
जो रुग्ण बनाता है, वह रोग है। 
-१२८५. रोयग (रोचक ) 
सवनुष्ठानं रोचयरयेव केवल न पुनः कारयतीति रोजकस्‌ । 
(प्रसाटी प २८२) 
जो विहित अनुष्ठान मे केवल रुचि/प्रीति करती है, वह 
राचक (सम्यकत्व) है । 
१२८६. रोवग (रोपक) 
राष्पंति रोपणीया वा रोपका । (वअचू पृ ७) 
जिनको रोपा जाता है, वे रोपक/पौधे हैं । 
१२८७ लउडसाइ (लकुटशायिन्‌ ) 
लगण्डं---वक्काध्ठ तह॒त्‌ शेते यः स लगण्डशायों (लकुटशायों) । 
(ओऔटी पृ ७५) 
जो लकुट/वक्रकाष्ठ की भाति शयन करता है, वह्‌ लकुट- 
शायी कायक्लेश का एक प्रकार है । 
१. हिसाशतिक्रौर्यानुगत रोम । (भावहाटी २ पृ ६३) 
संछेवनेद हनभज्जनमा रणैश्च, बन्धप्रहारदनेधिनिकुन्तनेश्च । 
यो याति रागमुपयाति लव नानुकस्पां, ध्यानस्तु रोह्रमिति तत्मवदन्ति 
तज्ञाः ॥ (दटी प ३२) 


शडड गिरक्त कोश 


११८८. लंगलिक (लाज़ूलिक ) 
लाजुल वा प्रहर्ण येषां गले वा सम्मान सुतर्भाश्सिय्ं तय्येवां ते 


लाऊूल्िका (शाटी प ६४) 
जिनके लांगल/हल आजीविका का साधन होता है, 
लांगलिक/किसान हैं । 
जिनका आयुध लांगल/हल होता है, वे लांगलिक/बलराम 
हैं । 
जिनके गले मे स्वर्णमय हलाकृति होती है, वे लॉंगलिक/ 
कार्पटिक है । 
१२८६. लक्षण (लम्बन ) 
लस्यम्ते इति लस्बना:। (ज्ञाटी प १६५) 


जो स्थिर रहने में आलंबन बनते हैं, वे लंबन/लंगर हैं। 
१२९०. लक्खण (लक्षण) 


लक्खिउ्जइत्ति नज्जह प्चक्खियरों व जेण जो अत्यो । 
त॑ हस्स लक्खर्ण .............................. 0 (दन्मा १२) 
लक्ष्यते तबन्यव्यवच्छेदेन शायते येन तल्लक्षणम्‌ । 
(म्ूयंटी प २५६) 
जिससे वस्तु का पृथर्‌ अस्तित्व जाना जाता है, वह लक्षण 
है । 
१२६१. लयण (लयन ) 
कप्पड़िया जत्य लयंति त॑ लयणं । (अनुद्वायू पृ ५३) 
कार्पटिक जिसमे लीन होते हैं, वह लयन/पाषाणगृह है । 
१२६२. लाढ (लाढ) 
येनकेनलित्‌. प्रासुकाह्रोपकरणादिगतेन बिधिना आत्मा 
यापयति पालयतीति लाढ: । (सूटी १ प्‌ १४६) 


जो यत्‌ किज्चितू सामग्री से विधिपूर्वक जीवनयापन करता 
है, वह लाढ/संयमी है । 
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4२५३. लाबु (अलाडु ) | 
सबतोति लायुं । 
जो काटा जाता है, वह धताबु है| 
आदानाबेंन वा युक्त ला आदाने इति लायुं त॑ बलाबु' भण्यति । 
(अनुद्वात्‌ पु ४९) 
जो जेल आदि पवार्थ ला/ब्रहण करता है, वह लाबु/बलाबु 
है । 
१२९४. लाला (लाला) 
ललतोति साला । (आजू पृ ८५४) 


जो टपकती है, वहू लाला/लार है। 
जो श्लिष्ट करती है, वह लाला/लार है। 
१२९५. लाह (लाभ) 
लष्यते लाभ: । (स्थादी प २३६) 
जो प्राप्त होता है, वह लाभ है। 
१२९६- लिग (लिज्ज) 


लिड्ड' यते साधुरनेनेति लिडूस । (आवहाटी २ पृ २३) 
जिसके द्वारा साधु पहचाना जाता है, वह लिग/बेष है । 
१२९७. लिंग (लिजू ) 
लीनमर्थ गसयतीति लिडगं । (सूचू २ पृ ४३१) 
जो लीन/छिपे अर्थ का ज्ञात कराता है, वह लिड्भ/लक्षण है । 
|११६८. लूस (लूष) 
लूजयति कर्मेंमलमपतयतोति लघ; । (स्पॉटी प १७४ ॥ 


, जो कर्ममल को दूर करता है, वह लूष/मुनि है। 
११६६. लूसग (लूषक ) 
लूसंतीति लूसगा । '(माषू पृ २४२) 
जो लूटते हैं, वे लक हैं। 
१. अलाबशु का कत्य निरक्त--- 
न शस्यते अलाबुः । (शब्द १ पृ १२०) 


ह्ड६ निरक्त कोश 
१३००. लूह (रूक्ष ) 


अंतपतेहि लूहेहि जोबंतोति लूहे । (दअचू पृ २३४) 
जो अंतप्रांत भोजन से जीवत यापत्र करता है, वह छरूक्ष/ 
सयमी है । 


१३०१. लूहविति (रूक्षवृत्ति ) 
लहूं--संजमो तस्स अणुबरोहेण वित्ती जस्स सो लह॒बित्ती ॥ 
जो रूक्ष/सयम के द्वारा जीवन यापन करता है, वह खझुथों- 
वृत्ति है। 
लूुहवव्वाणि---धणगनिप्फावकोहबादीणि जित्ती जस्स सो लूह- 
वित्ती । (दश्नुत्र ५ १६१) 
जो रूक्ष भोजन से जीवन यापन करता है, वह रुक्षदत्ति 
सयमी है । 
१३०२. लेसा (लेश्या) 
लेशयति--श्लेषयतोबात्मनि जननथनानोति लेश्या । 
(उशाटी प ६५०) 
जो दूसरो की आखो को अपनी ओर आक्ृृष्ट करती है, वह 
लेश्या/दीप्ति है । 
१३०३. लेसा (लेश्या ) 
श्लेषयन्त्यात्मानमष्ट विधेन कमंणा इति लेश्या: ।' 
(आवहाटी १ पृ १३) 
जो आत्मा को अष्टविध कर्म से श्लिष्ट करती है, वह्‌ 
लेश्या/आत्मपरिणाम विशेष है । 
१३०४. लोगेसणा (लोकंषणा ) 
जे लोगो एसति सा लोगेसणा । (आचू पृ १३५) 
जिसकी लोग खोज/प्रार्थना करते हैं, वह लोक॑षणा है । 
१. (क) कायाधन्यतमयोगवतः कृष्णाविद्रव्यसंबन्धादात्ममः परिणासाः 
लेश्या: । (आवहाटी १ प्‌ १३) 
(क्ष) कृष्णाविद्रव्यसालिव्यात्परिणामो य आत्मन:। 
स्फटिकस्येव तन्ायं, लेश्याशब्दः प्रयुज्यते ॥ (उशाटी प ६४६» 


गिफता कोश डक 


१३०४. लोस (लोम) ग 
जुनाति लोयस्ते था तेथु पूछा इति लोमानि। 
१४) (उशादी ५ २४४) 
जो उसाडे जाते हैं, वे लोम/रोम हैं । 
जिनमें यूका/जूंए लीन होती हैं/वास करती हैं, वे लोम 
हैं । 
१३०६. लोभमहार (लोमहार) 


लोमानि--रोमाणि हर॒स्ति---अपनयस्ति प्राणिनां ये ते लोगमहारा: ॥ 
(उशाटी प ३१२) 


जो प्राणियो के लोम/केशों का अपहरण करते हैं, उन्हें मार 
डालते हैं, वे लोमहार/लुटेरे हैं । 


१३०७. लोय (लोक ) 
लोक्यते इति लोकः । (उचू पृ १७६) 
लोक्यते --हश्यते केवलालोकेनेति लोक: | (स्थाटी प १३) 
जो (केवल ज्ञान से) देखा जाता है, वहु लोक है । 
लोकान्‌ पातोति लोक: । (आंटी प २१) 
प्राणी जिसमें समाते हैं, बह लोक है। 
लोक्यते--प्रमोयत इति लोक: । (स्थादी प ३६) 


जिसका माप किया जाता है, वह लोक है । 
१३०८: लोह (लोभ) 
लुष्यते वाउनेनेलि लोभ: । (स्थाटी प १८६) 
जिसके द्वारा प्राणी जुब्ध होता है, वह लोभ है । 
१३०९. वह (ब्रतिन्‌)| 
वयाणि से संतीति यती । (दअचू प्‌ २३३) 
जिसके व्रत हैं, वह श्ती है । 


(स्थाटी प १६८) 
जो विविध प्रकार से रोचित/दीप्त हैं, वे बेरोचन/इस्द्र 
हैं। 
१३०११: वहस (वैश्य) 
वित्ति विसंतीति वहस्सा । (आचू पृ ५) 
जो वृत्ति/ब्यापार में प्रवेश करते हैं, वे वेश्य हैं । 
कलादिधि विशस्ति लोकमिति वैश्या: । (सूचू २ पृ ४४२) 
जो कला आदि के द्वारा लोक मे प्रवेश करते हैं, वे वैश्य/ 
वणिक्‌ हैं । 
२३३१२. वंकसमायर (वक़्समाचर ) 
वको--असंजमो त॑ समायरति वंकसमायरों । 
जो वक्र-असयम का समाचरण करता है, बह वक्रसमाचर 
है । 
नाणागइकुडिलो वंको--संसारो त॑ समायरति वंकससायरों । 
(आज पृ ३४) 
जो वक्र/ससार-भ्रमण का समाचरण करता है, वह वक्त- 
समाचर है । 
३३१३० वंजण (व्यञ्जन) 
बंजिज्जति जेजण अत्यो, वंजरगमिति भण्णते । 
(जीतभा १०१०) 
ध जिससे अर्थ की अभिव्यंजना होती है, वह व्यंजन/बक्षर 
| 
३३१४. बंतर (व्यन्तर) 
विगतमन्तरं--विशेषों मनुष्येभ्यो येषां ते व्यन्तरा: । 
(प्रसाठटी ५ ३३२) 
जो मनुष्यों के निकट होते हैं, वे व्यन्तर हैं । 


अभिर्का कोश र्ष्ड 


विविधाम्यन्सराणि---पत्कर्वापकर्वात्मफ विशेषकर नि निवासंभुतानि 
खा विश्किम्दरविवरादीनि येवां तेशमी ध्यन्तरा: । 
(उद्ाटी ५ ७०१) 
जिससे उत्कृ्ष और अपकर्ष की अपेक्षा से विशेष अन्तर होता 
है, वे व्यन्तर हैं । 
विविध प्रकार के पर्वत, कन्दरा और शुत्य-स्थात जिनके 
निवास-स्थल हैं, थे व्यन्तर हैं। 
“१३१५. बंतासि (वान्ताशिन ) 
बंतं असिउं शील यस्यासों वन्ताशो । (उच्च पृ २३०) 
जो वान्त/त्यक्त वस्तु को खाता है, वह वान्ताशी है। 
१३१६. बंदण (वन्दन) 
बस्धते--स्तुयतेध्नेन प्रशस्तमतोवाक्कायव्यापारजालेनेति बन्दनभ्‌ । 
(आवहांदी २ ५ १४) 
बन्द्ते---पृज्या गुरबोध्नेनेति वस्दनस्‌ । (प्रसाटी प ६) 
जिसके द्वारा स्तुति की जाती है, वह वन्दत है । 
“३१३१७. बंसक (व्यंसक) 
व्यंसयतीति ध्यंसक: +' (दजिचू पृ ५८) 
जो हेतु दुसरो को भ्रम में ढाल देता है, वह व्यंसक (हेतु) 


है। 

३२३१८. बशक (वाक्य) 
अधियज्य बफ्क ।' (दअचू पृ १५६) 
बाजत्यत इति वाक्य । (दजियू धर २३४) 


जो बोला जाता है, वह वाक्य है । 


वाक्यम्‌ । (अचि प्‌ ५६) 


३२५० भिच्रता कोक 
१३१६. बक्‍ककर (वाक्यकर) 


वक्‍्क करेमाणों बक्ककरे । (दअचू वृ २२०) 
जो गुरु के वाक्य/वचन का पालन करता है, वह वाक्यकर/ 
आज्ञाकारी है। 
१३२०. वच्ण (वर्ग) 


ब॒ज्यन्ते द्रतः परिहीयन्ते रागादवों दोबा अनेनेति बर्गः | 
(विभामहेटी १ ५ ३५५) 
जिसके द्वारा राग आदि दोष दूर किए जाते हैं, वह वर्गे/ 


आवश्यकसृत्र है । 
१३२१. वच्छ (वक्ष) 
वश्च्यन्त इति बक्षा: । (आटी प ५६) 
जिनको छेदा जाता है, वे वृक्ष हैं । 
१३२२. वच्छ (वत्स) 
वत्सा --पुत्ता इब रक्खिज्जंति वच्छा । (दअचू प्‌ ७) 
वत्स/पुत्र की तरह जिनकी रक्षा की जाती है, वे वत्स||वक्ष 
हैं । 
पुसणेहेण वा परिगिज्भ॑ति तेण बच्छा । (दजिचु पृ ११) 
पुत्र-स्नेह से जिनका परियग्रह/पालन-पोषण किया जाता है, 
वे वत्स/वृक्ष हैं। 
१३२३. वज्ज (वज्ये) 
वृज्यते इति वज्यंम्‌ । (आवमदी प ५७४) 


जिसका वर्जन किया जाता है, वह वज्ये/पाप है । 
१३२४. वज्जण (वर्जन) 
बज्यते इति बर्जतम्‌ । (ब्यभा २ टी प ६): 
जो बर्जित/निषिद्ध है, वह वर्जन है । 
१. 'ब॒क्ष' का अन्य निरुक्‍त--- 
बुदाते वचोति वा वृक्ष: । (अचि प्‌ २४८) 
जो (छाल से) ढकता है, वह वृक्ष है । 
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१३२५ बट्ठण (वत्तन) । 

अरस्मंतेश्नेनेति बर्तन । (गंदी पृ ११) 

जिसके द्वारा बर्सन किया जाता है, यह वर्ततेन|व्यवहार है । 

१३२६. बट्टमाथ (वर्तमान) 

बर्तेत इति अर्त मानः । (असाटी व्‌ २८६) 

जो हो रहा है, वह वर्तमान हैं । 

१३२७. बडार (दे) 

बडेण आरितो बढारो । (निदू ४ पृ २४४)” 


जिसे विभाग/नामपूर्वक आमत्रित किया जाता है, प्रेरित 
किया जाता है, वह वड़ार है । 
१३२८. बडुमाण (वर्धमान) 
बधत इति चर्धभानम्‌ । (नक १ टी पू २०)* 
जो बढ़ता जाता है, वह वर्धेभान है । 
१३२९. बण (व्रण) 
ब्रणीति बणम्‌ ।' (पंदी प ४११) 
जो घायल करता है, वह त्रण/घाव है। 
१३३०. वर्णतर (वनान्तर ) 
विविधमस्तरं--शेलान्तरं कन्दरान्तरं बनतास्तरं था आशयरुप॑ पेषां 
ते बनान्तरा: । (प्रसाटी प ३३२) 
विविध प्रकार के पर्वत, कन्दरा और वनों के अन्तर/ 
मध्यभाग जिनके निवास स्थल हैं, वे वनान्तर/व्यन्तर हैं । 
१३३१. बणसारि (वनचारिन) 
विसित्रोपयना दिषुपलक्षणत्वावस्थेचु ल विविधास्पदेषु कोड़ेकरसतया 
जरित्‌ शोलमेबामिति जनचारिणः । (उश्ाटी प ७०१) 
उपबन आदि विविध स्थानों मे जो क्रीड़ा करते रहते हैं, के 
बनचारी/ब्यन्तर वेव हैं । 
१३३२. बणप (वनप) 
जर्ण पातीति बणपा । (दब्युचू प ६०) 
जो वन की रक्षा करते हैं, वें बनपाल हैं । 
है. ब्रण--अंगक्षतों । 


शश्२ निषत्त कोश 


2३३३. बणस्सह (वनस्पति) 
“वन घण सम्भक्तो' (बनति समति) इति वनत्पतिः । 
(दअचू पृ ७३) 
जिसका छेदन-भेदन किया जाता है, वह वनस्पति है। 
488३४. बीमय (वर्तीपक) 
परेधामास्मडु:स्थत्ववशनेनामुकूसभावणतों यल्लभते हध्यं सा वी 
प्रतोता । तां पिबति--आस्वादयति पातीति बेति वनीपः, स एव 
वनोपकः । (स्थाटी प ३२६) 
दूसरों को अपनी दीन-हीत दशा दिखाकर चापलूसी कर, 
जो द्रव्य-लाभ किया जाता है, वह वनी है। जो इस द्रव्य-लाभ 
(बनी ) का उपभोग करता है, वह बनीपक है । 
बमुते-- प्रायो वायकािमतेश भ्रमणाविष्वाश्मानं भक्त व्शयित्वा 
पिण्ड याखते इति वनोपकः । (प्रसाटी प ६४६) 
जो दाताओ को मान्यता के अनुकूल अपने को भक्त बता 
पिण्ड/भोजन की याचना करता है, वह वनोपक है। 
2३३४. वण्य (वर्ण) 
वणिज्जति जेण व्णों । (आचू पृ १७८) 
वर्यंते-- अल क्रियते गुणवत्‌कियते शरोराष््रनेनेति वर्शे: । 
(प्रतादी ५ ३६४) 
जो शरीर आदि को विशेष रूप से वर्णित/अलंकृत करता 
है, वह वर्ण/रूप-रंग है । 
बुणोते बणोति वर्णयति वा तमिति बर्ण:। (उन पृ १०२) 
जो व्याप्त होता है, वह वर्ण है । 
जो आनन्द देता है, वहू वर्ण है । 
जो पहचान देता है, वह वर्ण है। 
77 ॥ अनस्पति का अन्य निरुक्त-- 
वनस्थ पतिः वनस्पति: । (शब्द ४ पृ २६३) 
वन में जिसकी अधिकता है, वह वनस्पति है । 
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अब्यते--परभाधर्यित वस्तुस्वक्ष्यं निर्थोक्ते अनेगेशि बर्जा! ॥ 
(अज्ञाटी ५ ५६६) 

जिसके आधार पर वस्तु के यथा स्वरूप का वर्णन/निर्णय 

किया जाता है, वह वर्ण है । 

१३३६- कत्य (वस्त्र) 

वासयतसोति' अर्थ । (नि २१५६) 

गात॑ आक्छादेति जम्हा तेथ यत्य॑ । (निनु ३ पृ ५६६) 
जो आच्छादित करता है/ढकता है, वह वस्त्र है। 


१३३७. वत्यु (वस्तु) 


बसन्त्यस्मिन गुणा इति वस्तु । (आवसटी प्‌ ४५४) 
जिसमे गुण विद्यमान रहते हैं, वह वस्तु है। 
१३३८. घय (व्रत) 
ब्रियत इति ब्तम्‌ । (उचू पृ १३४८) 


जो अविरति रूप छिद्र को ढांकता है, वह व्रत है । 
१३३६. वय (वय) 


बएतीति बयो ।* (आचू पृ २६६) 
जो बीतती है, वह वय/अवस्था है । 
वयस्ति-- पर्यटन्ति पस्मिन से अयः । (आटी प १४१) 


जिसमे प्राणी भ्रमण करते हैं, बह वय/संसार है । 
१३४०. बयण (वचन) 





बरयंति तेण अल्थमिति व्य्ण । (दअच्‌ पृ १५६) 
वयणिक्ज बयजं । (दजिचू पृ २३४) 
जो अर्थ का कथन करते हैं, वे वचन हैं । 
१. बसू--आह्थावने।.... 


२. शरीरस्म वियन्ति कमेण मच्छन्ति ब्यांसि । (अखि पृ १२८) 
विकगतों । 


शहद सिदरह कोश 


उच्छात्त इति धचसानि । (अनुद्ामटी प १२३) 
जो कहे जाते हैं, वे वचन हैं । 
-१३४ १. बबसाय (व्यवसाय) 
विशिष्ट अवसाय: व्यवत्तायः । (आवहाटी १ पृ ७) 
जो विशिष्ट अवसाय/निश्चय है, वह व्यवसाय है । 
१३४२. बवहार (व्यवहार) 


विशेषतोधवा हियते मिराकियते सामास्यसनेनेति व्यवहारः। 
(आवमटी प ३७५) 


जो वस्तु के विशेष धर्मों का अवहरण/ग्रहण और सामान्य 
धर्मों का निराकरण करता है, वह व्यवहार (नय) है। 
१३४३. बवहार (व्यवहार) 
विविहूं था अवहरणं व्यवहार: । 
विविध प्रकार का आचरण व्यवहार है। 
विविधों वा अवहार: व्यवहार: । (उच्च पृ ४३) 
विविध प्रकार का अवहार/निश्चय व्यवहार है । 
विधिवदवहरणाव्‌ व्यवहार: । 
चपतात हरणासच व्यवहारः । (बृचू प २) 
विधिना हारो व्यवहार: । (व्यभा ९ टी प४) 
विधिना उप्यते छियते श्र पेन स व्यवहारः । 
(व्यभा १टीप ५) 
जो विधिपूर्वेक प्रयुक्त होता है, जिसका बीज-वपन किया 
जाता है, वह व्यवहार है । 
व्यवहियतेष्पराधजातं प्रायश्चित्त प्रदानतो येन स व्यवहार: ।' 
(व्यप्ना ३ टी प १५) 
जो प्रायश्चित्त देने मे व्यवहृत होता है, वह व्यवहार है । 
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१: व्यवहार: आगसाबविरुपपल्चप्रकार: । (व्यभा ३ टी प १८) 


-गियला कोश श्श्र्‌ 


११४४. बयहारि (व्यवहारिन ) | 
व्यवहरतीस्पेषंशीलो व्यवहारी । (व्यज्षा १ टी प ३) 


जो आधंम आदि पांच प्रकार के व्यवहार/आचार का आच- 
रण करता है, वह व्यवहारी है । 


३१३४५. बवहारि (व्यवहारिन्‌) 
व्यवहरंतीति व्यवहारिणों । (सूचू १ ( ६६) 
जो व्यापार करते हैं, वे व्यवहारी/व्यापारी हैं । 
3३४६. बसण (व्यसन) 
असज॑ णास चिसं तंभि बसंतीति वसर्ण ।' 
(चित्त) जिसमें वास करता है, वह व्यसन है । 
तस्स वा बसे यट्रतीति वसज॑ । (निचू १ पृ १६४) 
मनुष्य जिसके वशवर्ती हो जाता है, वह व्यसन है । 
१३४७. वसवष्टि (वशवर्तिन्‌) 
शुरुणां बशे बरंते इति वशवतों । (सूचू १ पृ ३०७) 
जो गुरु के वश/अनुशासन में रहता है, वह वशवर्ती है । 
१३४८. बसु (बसु) 
वसति जेंह गुणों सो बचु ॥* (आचू पृ २१०) 
जिसमे गुण निवास करते हैं, बह वसु है । 
१३४९. बसुम (वसुमत्‌) 
बसे जस्स बढ्टंति इंवियकबाया सो य बसु । (आचू पृ ४२) 
जिसके इन्द्रिय और कषाय वशवर्ती हैं, वह वसुमान्‌ है । 
१. व्यसत' का अन्य तिरक्‍्त-- 


विशेषेणाइत्यते क्षिप्यते चिसमेभिरिति व्यलमानि । (अभि पृ १६३) 
जो चित्त को विशेष रूप से विक्षिप्त करते हैं, वे व्यसन हैं । 


२. बोतरागों वसुशेयों जिनो वा संयतोध्यवा । 
घरागोश्मुवसुः प्रोक्तः स्थविरः झावफो:यदा ।। (आचू प्‌ २१०) 


श्षद निरता कीख 


१३४५०. जसुहा (वसुधा ) 
बसूनि निघत्ते इति बसुधा । (उचू पृ २०६)- 
जो वसु/रत्नों को धारण करती है, वह वसुधा/पृथ्वी है । 
१३५१० बहग (वधक) 
वधन्तो ति बधका: । (दटी प ७८) 
जो वध करते हैं, वे वधक हैं । 
१३५२. बहण (वहन) 
उद्ातेध्मेन बोढव्यसिति बहनम्‌ । (उशाटी प ५५०) 
जिसके द्वारा भार ढ़ोयां जाता है, वह बहुन/वॉोहन है । 
१३५३- बाज (वात) 
बातीति' बातः ।' (उच्च पृ १८५२) 
जो गन्ध को ग्रहण करती है, वह वात/हवा है। 
जो बहती है, वह वात/हवा है। 
१३५४. बाज (वाच्‌) 
वक्‍्तीति वाक्‌ । (उच्च पृ १५३) 
उच्यते वाइतयेति वाक्‌ । (आवहाटी १ पृ ३०४) 
जो बोलती है/शब्द करती है, वह वाक्‌ |वाणी है । 
१३५४५. वाअर (बादर) 
बातं रातोति बातरो । (दअचू पृ ५६) 
जो वाणी--इन्द्रिय का विषय बनता है, वह बादर है। 
१३५६. वाउरिय (वागुरिक ) 
वागुरा---पृगबन्धनं तया चरन्‍्तीति बागुरिका: । 
(अनुद्वामटी प ११६). 
१. बांकू---गतिगन्धनयों: । 
२, बात' का अन्य निरुकत--- 
वायति वा व्त्याणि बायु: । (अचि पृ २४६) 
जो पदार्थों को चालित करती है, वह्‌ वायु है । 


मिकता कोश र्श्क 


जो बागुरा/मृगजाल के द्वारा जीवत ग्रापन करते हैँ,.. डे 
वागुरिक/शिकारी हैं । 
१३४५७. बागरण (व्याकरण) 
वान रिज्जतीति वागरणं । (आचू पृ १२) 
जिसके द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है, वह व्याकरण/कथन 
है । ह 
१३५८. वागरण (व्याकरण) 
त्याकियन्से लोकिकाः सामयिकाश्ज शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌ । 
(आवमसटी प २५६) 
जिसके द्वारा लौकिक और सामयिक शब्दों की व्याख्या की 
जाती है, वह व्याकरण हूँ । 
१३५९. वाणमंतर (दे) 
वनान्तराभि तेतु भवा बानभन्‍्तराः: ।' (प्रसाटी प ३३३) 
जो वनो में वास करते हैं, वे वाणमंत्त र/व्यंतर हैं॥ 


१३६०. वाणो (वाणी ) 


वणबतो ति' वाणी । (दञचू पू १५६) 
जो शब्द करती है, वह वाणी हैं । 

बदिज्जते वयणिज्जा था वाणी । (दजजियू पृ २३५) 
जो बोली जाती है, वह वाणी है । ) 


१३६१. वादिसमोसरण (वादिसमवसरण ) 
शाबित:--तोथिकाः: ससबसरम्ति---अवतरन्त्येष्यति संसय- 
सरणासि--वजिविधसतसीलकास्तेधां. सममसरणानि वाविसमव- 
सरणानि। (स्थादी ५ २१६३) 
जहां विविध मत-मतान्तरों के सोब एकत्रित होते हैं, वे 
वादिसमवसरण हैं । 
१. बसातां समूहों कान तस्थास्तरे भबन्‍्तीति वश्यसस्तरा इति । ' 
(अधि पृ १६) 
२. बणि--शब्दे । 
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१३६२० वाल (व्याम) 
व्यामोयन्ते-- परिष्छिवन्ते रज्ण्वादि अतेनेति ब्यासः !' 


(राटी पृ १३) 
जिससे रज्जु आदि का प्रमाण जाना जाता है, वह व्याम/ 
मापविशेष है । 
१३६३. वामवट्ट (वामवत्त ) 
वास विवट्टतित्ति बासवट्टो । (निचू ४ पृ २५८) 
जो वाम/प्रतिकुल वतेन करता है, वह वामवत्ते/विपरीत- 
कारी है। 


१३६४. वायग (वाचक ) 
बायेंति सिस्साणं कालियपुब्बसुतं ति बातगा । 
जो शिष्यो को कालिकपूवंश्रुत की वाचना प्रदान करते हैं, 
वे वाचक/आचाय॑ हैं। 


गुरसण्णिहाणे वा सिस्सभावेण बाइतं सुतं जेंहि ते वायगा । 
(नत्ू पृ &) 
गुरु के सानिध्य मे जिन्होंने शिष्यभाव से वाचना को सुना 
है, बे वाचक हैं । 
१३६५. वालव (व्यालप) 
व्यालानू--भुजज्भान्‌ पान्तीति व्यालपाः। . (प्रटी प ३७) 
जो व्याल/सर्पों का पालन करते हैं, वे व्यालप/सपेरे हैं। 
१३६६. वास (वर्ष) 
वर्षतीति वर्ष: । (उच्च पृ १६२) 
जो बीतता है, वह वर्ष है। 
१. तियंग्‌ बाहुदयं प्रसारणप्रमाणो व्याम:। (राटी पृ १३) 
२. एहि भ्रणितो सि वच्चति, वच्चसु भणिओ सितो समुल्लियति । 
थ॑ं जह भणितों तं तह, भकरेंतो बामवट्टो उ ॥ (निभा ६२११) 


आनिकक फल ! ५ 


१३६७. बासभ (वासक) | 
बासंतोति' बासगा । (आचू पृ २०४) 
जो शब्द करते हैं, वे वासफ द्वीन्द्रिय आदि जंतु हैं । 
१३६८- बासहूर (वर्षघर) 
वर्ण--क्षेत्रविशेष् धारयतो--व्यवस्थापयत इसि जर्षेघरः । 
(स्थाटी प ६४) 
जो वर्ष /क्षेत्रविशेष की व्यवस्था करता है/सीमा करता है, 
वह वर्षधर (पर्वत) है। 
१३६९. वासाबास (वर्षावास) 
चरिसासु चत्तारि सासा एगत्य अस्छंतीति वासावासों । 


(दश्लुबू प ५२) 
वर्षाकाल में जहा चार मास तक एक स्थान पर रहा जाता 
है, बह वर्षावास है । 
१३७०. वाह (वाह) 
बाहतोति वाहः । (सूचू १ पृ ७१) 


जो वाहन को चलाता है, वह वाह/गाड़ीवान्‌ है । 
१३७१. विउल (विपुल) 
'पुल सहस्वे' विशेषेण पुलामि विपुलानि। 


(सूचू २ पृ ४४०) 
जो अनेक हैं, विशिष्ट हैं, वे विपुल हैं । 
१३७२- विकह्ा (विकथा ) 
बिणट्ठा कहा विकहा । (दअचू पृ ५८) 


जो कथा विनाश की ओर ले जाती है, वह विकथा है । 
१३७४. विक्किया (विक्रिया ) 


विविधा किया विक्िया। (आवहाटी १ पृ १८५) 
जो विविध प्रकार की क्रिया है, वह बिक्रिया है । 
विदद्धा विरूपा वा कथा विकया। (उच्चाटी १ ६१३) 


विसंवादी और विसंग्रत कथत विकथा है। 
३. बासू-- शस्दे 


३६३० लिदतत कोश 
१६७४. विक्लेबणी (विक्षेपणी ) 
विक्षिप्पतते सम्मार्गात्‌ कुमार्गे कुमार्गाठा स्माय झोसाध्नयेति विक्षे-" 
फ्णी । (स्थाटी प २०४) 
जिससे श्रोता सन्मा्ग से कुमार्ग में या कुमार्ग से सन्‍्मागे मे 
क्षिप्त होता है, वह विक्षेपणी (कथा) है । 
१३७५. विगइ (विगति) 
विकृति--अशोभन गति नयन्तीति विगतयः ।' 


(उच्च पृ २४६) 
जो असुन्दर अवस्था की और ले जाती है, वह विगति/ 
विकृति है । 
१३७६. विगति (विकृति) 
विकृृति णेतीति विगतो । (दअचू पृ २६५) 


जो विकार पैदा करती है, वह विक्ृति है । 
१३७७. विगत्तु (विक्त्‌ ) 
विविधया कर्ता विकर्ता । (भटी पू १४३२) 
जो विविध प्रकोर से काये करता है, वह विकर्ता/आत्मा 
है। 
१३७८. विणह (विग्रह ) 
विगृद्मतेष्नेनेति विप्रह: ।' (उचु पृ ६८) 
जो कर्म आदि का ग्रहण करता है, वह विग्रह/शरीर है । 
विशेषेण गह्मते आत्मना कमपरतम्श्रेणेति विग्रहः 
(उशष्टी प २७१) 
| जो कर्म से परत्त्र आत्मा द्वारा गहीत होता है, वह विग्रद 
। 
१. ते आहारित्ता संयतत्वादसंयतत्व विविध प्रकारं गश्छिहिति विगती । 
२ “विप्रह' का अन्य निरक्त-- की 
विगह्नाते रोगादिभिरिति विग्रह: । (अचि पृ १२७) 
जो रोगों से आक्रान्त होता है, वह विग्रह/शरीर है । 
विविध सुखदुःखाविक गृह्नातोति विप्रह; । (शब्द ४ प्‌ २७७) 
जो विविध प्रकार के सुख-दु ख ग्रहण करता है, वह विग्नह/शरी र है । 


लिंक्स शोबा श्द््र 
१३७६. विरधघ (विध्न) / 

विशेषेण हम्वते--विनाश्यतेप्नेमेति जिल्मण्‌ ) (तक १ टी पू ५८) 

जो विशेष रूप से हनन करता है/बाधा उपस्थित करता है, 


वह विध्म है । 
:३८०. विज्यय (विजय) 
अध्युदवविध्नहेतुन्‌ चिशवम्त इति विजयास्तचेव चेजयन्ताः। 
(उश्लाटी प ७०३) 
जो अभ्युदय के अवरोधक को जीतते हैं, वे विज्य/वेजगरना 
(देव) हैं । 
2२३८१. विज्जल (दे) 
विगयमात्र जतो जल॑ त॑ विज्ललं । (दअचू पृ १००) 


जिसमें जल की न्यूनता होती है, वह विज्जल/कीचड है। 
१३८२. विज्ञा (विद्या) 
विधतेष्वया तस्‍्यमिलि विद्या । (उशाटी प ४४२) 
जिससे तत्व जाना जाता है, वह विद्या/श्रुतज्ञान है। 
१३८३. विज्जाहुर (विद्याघर) 
विद्यां धरन्तीति विद्याधरा: । (राटी पृ ९५) 
जो अनेक त्रिद्याओ को धारण करते हैं, वे विज्ञाघर हैं । 
३३८४. विज्जु (विद्यत्‌) 
विशेषेण झोतलै--दोप्पत इति विद्युत । (उशाटी ५ ४६०) 
जो विशेष रूप से द्योतित/दीप्त होती है, कह विद्युतु है। 
१2३८५. विडिशी (दे) 
विडिसाणि जेसि जिज्क॑ति ते विडिसो । (दब पृ ७) 
खिजके विडिम/शाखाएं द्वीती हैं, वे व्रिडिमी/डृक्ष हैं। 
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१३४६. विणभ (विनय ) 
विनोयते-- अपनोयते कर्म ब्ेत स घिसयः ।' 


(सूदी १ ५ २४२) 
जिसके द्वारा कर्मों का विनयन किया जाता है, वह विनय 

है । 
विशिष्टो बिदिधों वा मयो विनय: । (उशादी ५ १६) 
जो विशिष्ट एवं विविध प्रकार का नय/नीति है, वह विनय 

है। 


१३८७. विणयन्नु (विनयज्ञ ) 
बिनयो ज्ञानदर्शनचा रिश्रोपज्ञा रिकरूपस्त॑ जानातीति विनयज्ञ: । 
(आटी प १३१): 


जो विनय को जानता है, वह विनयज्ञ है । 
१३४८८. विणिच्चय (विनिश्चय ) 
विशेषेण निश्चयों विनिश्यम: । 
विशेष निश्चय विनिश्चय है । 
निराधिक्ये चयनं चयः--पिण्डोभवन अधिकश्चयों मिश्चय: । 
(अनुद्दामटी प २४५) 
जिसमे चय/उपचय अधिक होता है, वह निश्चय/विनिश्चय 
है । 
१३८६. विणीय (विनीत) 
विशेषेण नोत:--प्रापित: प्रेरकचिसानुवर्तनादिन्चि: श्लाघादिति 
बिनीत: ।* (उशाटी प ४६) 
जो विशेष रूप से प्रेरक के चित्तानुकुल वर्तत कर प्रशंसा 
प्राप्त करता है, वह विनीत है । 
१. विनय का अन्य निरक्त-- 
विशेषेण नयतो ति विनय: । (शब्द ४ पृ ४०१ 
जो विशिष्टता की ओर ले जाता है, वहू विनय है । 
३. बिनीत' का अन्य निरक्त-- 
शास्त्रादिना विनीयते सम विनीत: । (अन्नि पृ ९) 


जिएल कोश मेईके 


१३६० विदीयकरण (विनीतकरण ) ह 
विशेषतः संग्रमयोगेतु भोताति करणालि मतोवस्ककायलवाजानि पेश 
स विनीतकरणः । (ध्यम्रा ४|२ टी प ४०) 


जो करण--मन, वचन और काया को विशेष रूप से संयम 
में नियोजित करता है, यह विनीतकरण है । 


१३६९१. बिण्णति (विज्ञप्ति) 
विशेषेध शापन विक्षप्तिः । (नंटी प्‌ ४३) 
विशेषरूप से प्रकट करना विज्ञप्ति/विज्ञान है ३ 
१३६२. विष्णाण (विज्ञान) 


विविहं विसिट्ठ या णराणं विम्याजं । (आचू पृ १३५) 
विविध एवं विशिष्ट प्रकार का ज्ञान विज्ञान है । 
विशज्वायति जेण त॑ विण्णाणं । (आचू पृ १३९) 


जिससे विशेष रूप से जाना जाता है, वह विज्ञात है| 
१३९३. विष्णात (विज्ञात) 
विविहृं विसिदर[ वा यात॑ विष्णातं । (सूचू २ पृ ३३२) 
जो विविधता या विशिष्टता से ज्ञात है, वह विज्ञात है ॥ 
१३६४. विष्णायग (विज्ञायक) 
विविध -- अनेकधा जानातीति विजशञायकः (नंटी प्‌ ३) 
जो विविध प्रकार से जानता है, वह विज्ञायक है । | 
१४६९४. वितह (वितर्द) 
विविध तदंतोति वित्व: । (बाटी ५ २४२) 
हे जो विभिन्‍न प्रकार से हिंसा करता है, वह वितर्द/हिसक 
। 
१३६६. वितिगिष्छा (विचिकित्सा) 
बोति--विशेषेश विविधप्रकारंगो चिकित्सासि--प्रतिकरोलशि 
निराकशोमि गहूंणीयान्‌ दोबान्‌ इति विजिकित्सामि। 
(स्थाटी प २०घ३" 


श्द्द निचत्त कोश 


विविध प्रकार से एवं विशिष्ट प्रकार से गहँणीय दोषों कौ 
खिकित्सा/अपनयन करना ,विधिकित्सा है । 
१३६९७. वित्त (वित्त) 
बिद्यते इति वित्त ॥' (सूचू १ पृ २३) 
जो प्राप्त होता है, वह वित्त/धन है । 
१३९६८. जिसासण (वित्रासन) 
विविध ज्ासन जित्रासनं । (उच्‌ पृ ६७) 
जो विविध प्रकार से त्रस्‍्त करता है, वह विज्नासन है । 
१३६९९. वित्ति (वृत्ति) 
बतंते शरोरं यया सा व॒त्तिः । (प्रसाटी प ४५) 
जिसके द्वारा शरीर टिकता है, वह वृत्ति/भिक्षा है । 
१४००. वित्तिय (वृत्तिद) 


व॒क्ति वा आश्रितलोकार्ना दवाति यत्‌ तब वत्तिदस । 
(ज्ञाटी प ४) 
जो आश्रित व्यक्तियों को वृत्ति/आजीविका देता है, वह 
वृत्तिद है । 
१४० १. वित्तेसि (वित्तेषिन) 
वित्तं--द्रव्यं तबन्वेष्ट्‌ शोलं येवां ते विशेषिणः । 
(सूटी २५ १४६) 
जो वित्त|धन की खोज करते हैं, वे विक्तेषी हैं। 
१४०२ विदंसग (विदशक ) 
विदंशतीति विदंशक: । (प्रटी प १५) 
ओ विशेष रूप से काटता है, बह विदशक/बाज आदि है। 


आदत ++नज+-....._ 
१. विद्यते लप्यते हति वित्तम । (अचि पु ४५) 


“लिंक्स बोस २६४ 
१४०३. विधार (विधार) 
शिविरेषि प्वारेष्टि शररेथल्थ विधारो तु | (जीतभा ६५६) 
विविध प्रकार से जो अर्थ की घारणा होती है, वह विधार/ 
व्यवहार है । 
: १४०४. विधारण (विधारक) 
बिविहं वा धारए विधारए । (आचू पृ २२३) 
जो विविध प्रकार से धारण करता है, वह विधारक है । 
“१४०४. विधारणा (विधारणा) 


विविध: अकारेः विशिष्ट भार्यभुद्धुतसर्थपद थया धारणया स्मृत्या 
घारयति सा विधार! विधारणा । (व्यभा १० टी प 5६) 


जिस धारणा की स्मृति के आभाधार पर विविश्व प्रकार से 
तथ्य की धारणा की जाती है, वह विधारा या विधारणा है । 
१४०६. विधूत्तकप्प (विधृतकल्प ) 
बिविहं घृत विधृतं, कप्पइडलि कप्पो, विधुणिज्जति जेण अट्ठृजिहो 


कम्सरयो स विधतकप्पो । (आजू पृ १२२) 
अष्टप्रकार के कमंसंस्कारो का जो विधुनन/नाश करता है, 
बह विधृतकल्प है! 
१४०७. विष्पड़िकष्ण (विप्रतिपन्न) 
विरद्ध मार्ग प्रतिपन्‍्ना: विश्रतिपन्‍्ना: । (सूटी २ प २१) 
हे जो विपरीत मार्ग को स्वीकार करता है, बह विप्रतिपन्‍न 
१४०८ विष्पमुक्‍्क (विप्रमुक्त) 
अब्यितर-बाहिरगंयबंधजविविहप्पता रमुक्का विप्पमुक्का । 
(दअचू प्‌ ५६) 
जो सर्वथा बाह्य और आमभ्यन्तर बंधन से मुक्त हैं, वे 
विप्रमुक्त हैं। 


:३४०९. विष्पणास (विप्रवास) 
' विशेधेण प्रवासोक्यत्र गस्य विप्रधास:॥  (व्यभा २ टी प २५) 
विशेष रूप से अन्यत्र प्रवास करता विप्रवास है । 


१३१६ समिदक्त कोश 
१४१०. विष्पक्षण्ण (विप्रसस्न) 
विशेषेश विविधेवां भाववादिभिः प्रकारें: प्रसस्ता विभ्रसत्ता: । 
(उशाटी प २४६) 
जो विशिष्ट या विविध प्रकार से प्रसन्न हैं, वे विप्रसन्‍्न हैं। * 
१४११. विभंग (विभज्ञ ) | 


विरद्धो वितथों था अन्यथा वस्तुभज्ो--वस्तुविकत्पो यल्सि- 
स्तह्िभड़म । (स्थाटी प ३६५) 


जिसमे भग/विकल्प/ज्ञान विरुद्ध या वितथ होता है, वह 
विभगज्ञान है। 


१४१२. विभंग (विभड़ ) 
विविधो विशिष्टो वा विभागों विभड्धः।... (सूचू २ पृ ३५४) 
विविध या विशिष्ट प्रकार का विभाग करना विभज्भ है। 
१४१३. विभत्ति (विभक्ति) 
विभज्यते कतृ त्वकमंत्वाविलक्षणोईथों यया सा विभक्ति: । 
(स्थाटी प ४०६) 
जिससे कर्त्ता, कम॑ं आदि कारकों का विभाजन होता है, वह 
विभक्ति है। 
१४१४. विभासा (विभाषा) 
वेविक्त्येन भाषणं विभाषा | (बूटी पृ ३) 
विविध प्रकार से भाषण/कथन करना विधाषा है। 
१४१५४. विमला (विमात्रा) 
विधमा विविधा वा सात्रा--फालविभागो विमात्रा। 
(भमठी प २६) 


जो विषम और विवध् प्रकार की मात्रा/कालविभाग है, वहु 
बिमात्रा है। 


विशत्त कोश २९६७ 
१४१६. विभाण (विमान) 
विकेषेण सामयम्ति---उपसुझ्जन्ति सुकृतित एसगीसि विभागाति 


(उशादी प ७०१) 
सुकृत/पुण्य करने वाले जिनका विशेष भोग करते हैं, वे 
बिमान हैं । 
१४१७. विधुह (विमुख) 
मुखस्य आवेश्मावादिसुखम्‌ । (भटी पृ १४३१) 
जिसके मुल्/प्रवेशद्वार का कोई आदि बिंदु चहीं है, वहू 
विभमुख/आकाश है । 
१४१८: विभोह (विमोक्ष) 
विमोकक्‍्खतेति बिमोहा । (आजू पु २८७)" 


जो बन्धन से मुक्त होते हैं, वे विमोक्ष/विमुक्त हैं । 
१४१६. वियंतिकारय (व्यन्तकारक ) 
विसिददा अंतो वियंती, जियंती करेति वियंतीकारओ । 
(आचू पू २७६) 
विशिष्ट प्रकार का अत/मरण व्यंत है, जो विशिष्ट प्रकार 
से व्यंत/मरण करता है, वह व्यंतकारक है | 
१४२०. वियक्सण (विचक्षण) 
विविधसनेकप्रका रमाजण्टे विशक्षण: । (बजिचू पृ २०६) 


जो विविध प्रकार से अभिव्यक्ति करता है, वह विचक्षण 
है । 


१. 'विमान' का अन्य निरक्त--- 
विसान्ति बलंन्तेइस्मित देवा इति विभाग: । (अधि पृ १८) 
देवता जिसमें वास करते हैं, बहु विमान है | 
दियत॑ साससुप्रमा सत्य विमानस्‌ । (शब्द ४ प्‌ ४१५) 
जो अतुपमेय है, बह विभाव है। , 


श्द्थ निकट कोश 
१४२९. वियड (विकट) 
वियतल्लोय॑ वियई । (आधू पृ ३०८) 
जो जीवरहित है, वह विकट/अचित्त/प्रासुक है । 
१४२२- वियाण (वितान) 
बितण्णत इति बियाणं। (निचू ११ १५७) 
जो फँैलाया जाता है, वह वितान/चंदवा है । 
१४२३- वियाणग (विजानक ) 
सब्ब जाणह त्ति वियाणयों । (नचू पृ १) 
जो सब कुछ जानता है, वह विजानक/सर्वज्ञ है। 
4१४२४. वियालचारि (विकालचारिन्‌ ) 
विकालेइपि राजावपि चरतोति विकालचारी । (औटी पृ १६४) 
जो विकाल/रात्री मे गमन करते हैं, वे विकालचारी हैं । 
१४२५४. वियाहित (व्याख्यात ) 
विविहें आहिते वियाहिते । (आचू पृ १६७) 
जो विविध प्रकार से आर्यात/कथित है, वह व्याख्यात है। 
१४२६. विरत (विरत) 
पाणवहावीहि आसवदारेहि पविर्मइत्ति विरए । (दजिचू पू ३३४) 
जो आश्रवों से विरत रहता है, वह विरत/मुनि है । 
2४२७. विवज्जास (विपर्यास) 
बिप रोततामेबे तिविपर्यास: । (सूचू १ पु ४८) 


जो विपरीतता का रक्षण करता है, वह धिपर्वास है। 


निकता कोश है. 3. 


१४२८. विवर (विवर) 
वियतवरणतया विवरस्‌ (भटी प्‌ १४३१) 
जिसका कोई आवरण नहीं है, वह विवर/आकाश है । 
१४२६. विवाग (विपाक ) 
विदिधो पाकः विपचन जर विपाक: | (नंचू पृ ७०) 
जिसमें विविध प्रकार का पाक/कर्म-परिणाम दर्शित है,. 
बहु विभाक (आग) है । 
१४३०. विवाग (विपाक ) 
विविधो पागो विपागो । (आवनू २ पू ८४) 
जिसका पाक/परिणम्तन विविध रूपो में होता है, वह विपाक है । 
१४३१. विवाह (व्याख्या) 
व्यास्यायस्ते जोवादवोडर्था यर्स्यां सा ब्याल्या । (नंटि प्‌ १६५) 


जिसमे (जीव आदि) पदार्थ व्याख्यायित होते हैं, बह 
व्याख्याप्रश्नप्ति/भगवतीसूत्र है । 


१४३२ विवित्तेसि (विविक्तेषिन्‌ ) 
विविकतान्येषतीति विजिसेसी । 
जो विविक्त/एकान्त की एबणा करता है, वह विविक्तैषी 
है। 
विविक्तानां--साधूनां मागमेधयतोति विविसेशी । 
जो विविक्त/श्रामण्य की एपणा करता है, वह विविक्तैषी 
है । 
कर्मविवित्तो सोक्‍्खो तमेवमेधयतीति विविश्तसेसी । 
(सूचू १ पृ १०३) 
जो विविक्त/मोक्ष की एक करता है, वह विविक्तंषी है + 


१. 'विवर' का अन्य निरुक्‍त-- 
बविवृणोतीति विवरस्‌ | (शब्द ४ प्‌ ४२७) 
जो सब को आच्छादित कर लेता है, वह विवर/बआाकाश है । 


मजर लिदकत कोश 
१४३३. विवेक (विवेक) 


विविज्यतेप्नेनेति विवेकः । (आटी प्‌ २१७) 
जिसके द्वारा पृथक्‌ किया जाता है, वह विवेक है । 
१४३४. विस (विष) 
विवेष्टि विष्णात्ति' वा विवम्‌ । (उच्च पृ १८५) 


जो शीघ्रता से व्याप्त होता है, वह विष है । 
जो विप्रयोग/शरीर और प्राणों का वियोग करता है, वह 
विष है । 
१४३४. विसन्‍न (विषण्ण ) 
विविध सन्‍ना जिसन्‍्ना । (उच्च पृ १५३) 
जो विविध प्रकार से डबे हुए हैं, वे विषण्ण हैं । 
१४३६. विसन्नेसि (विषण्णषिन्‌ ) 
विसण्णो असंजमो तमेसति विसण्णेसी । (सूचू १ ५ ११३) 
जो विषण्ण/असयम को खोजता है, वह विषण्णैषी है । 
१४३७. विसय (विषय) 
बिदीदन्स्पेष प्राणिन इति विषया: ।* (दटी प २२) 
प्राणी जिनमे विषाद प्राप्त करते हैं, वे (इन्द्रिय)/ विषय 
हैं। 
विदधोदन्ति-- धर्म प्रति नोत्सहन्त एसेष्विति विषयाः । 
जो धर्म के प्रति विषाद/भअनुत्साह पैदा करते हैं, वे विषय 
हैं। 
विषस्योपमां यान्तीति विषया. । (उशाटी प १६०) 
जो विष की उपमा को प्राप्त होते हैं, वे विषय है । 
१. बिब--ध्याप्तो, विभ्रयोगे। 
२. “विषय का अन्य निरक्त-- 
विषण्वन्ति विधयिणं स्वेन रूपेण निरूपणीय कुवन्ति विदया: । 
(शब्द ४ पृ ४४६) 


“मिक्स कोश हे २७१ 
३४३६८. विश्ुुइया (विसूचिका) क्‍ 
विश्यतीय शरोरं सुचिभिरिति जिंसूचिका । (उशाटी प ३३८) 


जो वायु शरीर को सूचि/सूई-बेध की तरह पीड़ित करता 
है, वह विसूचिका/हैजा है। 


१४३९० विसेसभ (विशेषण) 
विशेश्यते परस्पर पर्यायजातं॑ सिस्ततया व्यवस्थाप्यते अनेनेति 
विशेषणम्‌ । (व्यभा है टी प १६) 
जिसके द्वारा विशेषित/भिन्नता आपादित की जाती है, वह 
विशेषण है । 
१४४०. विस्लोहि (विशोधि) 


कस्ममलजिणों आता विसोहिस्जति बिसोही।  (अनुद्वाद्‌ पु १४) 


कर्मेंमलिन आत्मा जिससे विशुद्ध होती है, वह विशोधि/ 
आवश्यकसूत्र है । 


१४४१. विस्साम (विश्राम) 
विभाम्यते--विरम्यते एव्बिति विश्ञामा:। (प्रसाटी प १६) 


आग्रम पाठ के वे स्थल जहां विश्राम लिया जाता है, वे 
विश्वाम/सम्पदा/विश्वमणस्पान हैं । 


१. (क) सूचोभिरिय गात्राणि तुदन्‌ सम्शिध्ठतेष्निलः । 
पस्याजीणंन सा बेहं विसृधरोति निगदते ॥ 
(स) 'विशधुलिका' का अत्य निरक्त-- 


जो विशेष हूप से मृत्यु को सूचित करती है, बह विसूचिका 
है । 


२. अहुड्डु नबदु थ अट्रवोस सोलस य बोस बोसामा । 
मंगलइरियाबहिपा सब्कस्वयपसुह दंडइंसु ॥ (प्रसा ७८) 


श्७२ नरिदल कोक 


१४४२. बिह (विघ) 
विधोयते--कियते कार्यजातमस्मिन्निति विधस्‌ । 
(भटी पृ १४३१) 


जिसमें कार्य किया जाता है, वह विध/आकाश है। 


१४४३- विहृंगम (विहज्भम) 
बिहायसा गच॑छंतीति विहंगमा । (सूचू १ पृ £८) 
जो आकाश मे विचरण करते हैं, वे विहृगम/पक्षी हैं । 
बिहे--विहायोगतेरुब्यादुवृगच्छुम्तीति विहृड्भूमाः । (दटी प ७१) 
जो विहायोगति नामकर्म के उदय से उड़ते हैं, वे विहंगम/ 
पक्षी हैं । 
१४४४, विहाण (विधान) 
बिविक्तं--इतरव्यव च्छन्त॑ धानं--पोषण स्वरूपस्थ यत्‌ तबू 
विधानम्‌ । (प्रज्ञाटा प ५०१) 
जो दूसरो से व्यवच्छिन्न करने वाले स्वरूप का पोषण 
करता है, वह विधान है । 
१४४५. विहाय (विहायस्‌ ) 
विशेषेण होयते--त्यजले तदिति बिहाय: । (भटी पृ १४३१) 
जिसमे विशेष रूप से वस्तुओ को छोडा जाता है/रखा 
जाता है, वह विहायस्‌/आकाश है। 
१४४६. बिहार (विहार) 
विहरन्त्यस्मिन्‌ प्रदेश इति बिहार: । (उशाटी प ५४४) 
जिसमे विहरण किया जाता है, वह विहार/प्रदेश है। 
१४४७, विहार (विहार ) 
बिविह॒पगारेंह रयं हरइ जम्हा विहारो उ। (व्यभ्ा ४/ १/१८) 


जा विविध प्रकार से कमंरज का हरण करता 
वह 
विहार/गीताय॑ है। हु 


१४४८. बिहारि (विहारिन्‌) 
झामादीयां पारवें हठे बिहरतीत्येबंशीलो बिहारी ! 
(व्यभ्रा ३ टी प ११३) 
जो (ज्ञान आदि के तट पर) विहरण करता है, वह 
विहारी है । 
१४४९, थीह (वीचि) 
बेचनात्‌ विविक्तत्वभावत्याहोजि: । (भटी पृ १४३१) 


जो वस्तुओं के अनुरूप पृथक्‌ पृथक्‌ आकार धारण करता 
है, बहु बीलि/आकाश है । 


१४४०. थोदंसय (विदंशक ) 
विशेषेण दशस्तीति विदंशकाः । (उश्याटी प ४६०) 
जो विशेष रूप से काटते हैं, वे विदंशक हैं । 
१४५१. वीमंसा (विमर्श, मोमांसा) 
संकप्पते येव विविधा आमर्सिणा बोसंसा । (नंचू पु ४६) 


संकल्पपूवंक विविध प्रकार से आमर्श/चिन्तव करता 
विमशं/ईहा/मतिज्ञान का एक भेद है । 


१४४२: वीयराग (वीतराग) 


बीतो--विगतो रागो यस्मात्‌ से असो वोतरागः । 
(स्थाटी ५ ४३) 


जो राग से वीत/रहित है, वह बीतराग है। 
१४५३: बीर (वीर) 


(विभा १०४९) 
वोरयति कवायात्‌ प्रति विकामति स्मेति कोर: । (जंटी प १५) 


कषायों का नाश करने में जो वीरता/पराक्रम दिलाता है, 
यह वीर है। 


3२५ निररू कोश 
ईर॑इ विसेसेणं खिवेइ कस्माई पमथई सियं था । 


गंध्छ्इ ये तेश बीरों स'****' ॥ 

(विभा १०६०) 

जो विशेष रूप से कर्मों का क्षय कर, सोक्ष की ओर गमन 
करता है, वह वीर है। 

विरायति संजमवीरिएणं बीरो । (आचु पु ७४) 


जो सयम के वीय॑ से सुशोभित है, वह वीर है । 
विशिष्दा--सकलभुवनादूभुता यका स्वर्गपिवर्णादिका ई:-- 
लक्ष्मोस्तां राति भव्येध्य: प्रयच्छति इति बोरः । 
(नक २ टी पृ ६६) 
जो वि/विशिष्ट, ई/(मुक्तीरूपी) लक्ष्मी (भव्यजनों को) 
रा/प्रदान करता है, बह वीर है । 
१४४४. वोरिय (वीये) 
विराजयत्यनेनेव इति वीरियं। (उच्‌ पृ ६६९) 
जिससे जीव दीप्त होता है, वह वीय॑े है । 
विशेषेण ईय्यंते--चेष्ट्यतेब्नेनेति बोयं:। (उशाटी प ६४५) 
जो प्राणी को विशेष रूप से प्रवुत्त करता है, वह वीय॑ है । 
१४४५४. वोसायणिज्ज (विस्वादनीय ) 
विशेषतः स्वावनीयों विस्वादनोय:। (प्रज्ञाटी ५ ३६६) 
जो विशिष्ट स्वादिष्ट है, वह विस्वादनीय है । 
१४५६: बीसास (विश्वास) 
विश्वासयतो लि विश्वास: । (व्यभा ४/२ टी प ६७) 
_._ _ जो विश्वस्त करता है, जो विश्वस्त करता है, वह विश्वास है । 
१. विशेषेण--अपुतभविन ईतें---“ईरिक्‌ गतिकम्पसयों:' इति बचनाद 
पघाति शिव, कम्पय ति--जास्फोटयति अपनयति कम वेति बीर:। 


वीय्ग (नक २ टी पृ ६६ 
३. वीय्यतेश्नेनेति वीर्य: । (शब्द ४ प्‌ ४७४) पृ ६६) 


पविकल: कोश श्क्षन 


#४५७ बेअडु (वेतादय) 
भरतकेतस्,म है जर्थे करोशीति बेताहुवू:। 
जो भरत क्षेत्र को दक्षिषाध और उत्तराधे के रूप में 
विभक्त करता है, वह बैलाइडय (पर्वत) है । 
चेताडुपूगिरिकुमारोप्च देवो महड्धिको परियसति तेव वेताइड्य: ३ 
(जंटी प रे) 
जहां वैताडुयूगिरिकुमार नामक ऋद्धि-संपत्न देव निवास 
कश्ता है, बह बैताइयू (पंत) है। 
'१४ ५४८. वेठव्यिय (वेकुविक ) 
विधिधा विशिष्टा वा क्रिया विक्रिया तसयां भवं वेकियम्‌ । 
जिसमें विविध या विशिष्ट क्रिया/रूपनिर्माण किया जाता 
है, वह वेक्रिय है ! 
विशिष्ट कुर्बन्ति सदिति वा वेकुथिकभ । (अनुद्गामटी प १८१) 
विशिष्ट लब्धिसंपल्त व्यक्ति जिस क्रिया को करते हैं, बह 


वैक्रिय है । 
१४५४६. वेणइय (वैनयिक) 
विनयमहुन्‍्तीति चैनयिका: । (व्यभा ४/२ टी प ३९) 
जो विनय/आचार में निपुण होते हैं, वे वैनग्रिक/आचार्य 
आदि हैं । 


जो विनय के योग्य हैं, वे वेदयिक/आचाये आदि हैं। 
१४६०. बेणइय (वेनयिक ) 


विनयेत घरन्तोति वेनयिका: । (प्रसाटी प ३४५) 
जो विनय के द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं, वे वेनयिक/ 
विनयवादी है । ध्ट 
१४६ १: वेतालिय (वेदालिक ) 
विदालयतीति वैदालिकः । (सूचू १ पृ ४८) 


जो (कर्मों को) विदारित करता है, वह वैदालिक है । 


ऋष भिदक्त कोश 


१४६२. बेदग (वेदक ) 
वेशन्ते--अनुभ्यम्ते. शुद्सम्यकशबपुर्जपुश्णणा. अस्मिम्निति 
वेबकम। (प्सादी प्‌ २८५)" 


जिसमे शुद्ध सम्यक्त्व का वेदन/अनुभवन किया जाता है, 
वह बेदक (सम्यक्त्व) है । 
१४६२. वेबणा (वेदना) 
बेचत हति बेबता । (सूचू २ प्‌ ३२७) 
जिसका वेदन/अनुभव किया जाता है, वह बेदना है । 
१४६४. वेदणीय (वेदनीय ) 


बेहते--आह्लादा विरुपेणानु भयते यत्तद्े दनायम्‌ । 
(प्रसाटी प ३५६) 


सुख-दु ख आदि के रूप मे जिसका वेदन किया जाता है, 
वह वेदनीय (कम) है । 
१४६५. बेय (वेद) 
वेदेह जेण सा बेदो ।' (आचू पु १५२) 
जिसके द्वारा जाना जाता है, वह वेद/आगम है ! 
१४६६. बेय (वेद) 


वेदेतित्ति बेदो । (आचू प्‌ २३७) 
जो (तत्त्व को) जानता है, वह वेद/आगमज्ञ है । 
१४६७. वेय (वेद) 
वेदेति य सुहृडुक्ल तम्हा वेदे । (भ २/१५) 


जो सुख-दुःख का वेदन करता है, वह वेद/जीब है । 
१. वेद का अन्य निरुक्त-- 
(क) बेचते सकलचराचरमनेनेति बेद: आगम: । (आाटी प १६४) 
(ल) विन्दत्यनेन धर्म वेद: । (अचि पु ६०) 
जिससे धर्म प्राप्त होता है, बहू वेद है । 


अभिर्रद कोगा शक 


(४६८. वेयय (वेदक ) ह 
वेबयस्ति---निर्ज रमन्ति उपभुण्यमन्तीति बेदका: ।  (दटी प ७०) 
जो कर्मों का वेदन/निर्जरण था उपभोग करते हैं, वे बेदक 
हैँ । 
४६९. बेयरणी (वेतरणी ) 
बेगेन तसथां तरतोति बैतरणी ।' (सूत्र ! प्‌ ६९) 
जिसमें वेग से तरा जाता है, वह वैतरणी (नदी) है। 
विरूपं तरणं॑ प्रयोजनमस्या इति बेतरणी ।. (प्रसाटी ५ ३२२) 


जिसमे वि-तरण/प्रतिकूल तरण होता है, वह वैतरभी 
(नदी) है । 


3४७० थेयथि (वेदविद्‌) 
दुवालसंग प्रवचन वेदों, त॑ जे वेदयति स बेदवी । (आचू पृ १८५) 
जो वेद/द्वादशांग प्रवचन को जानता है, वह वेदविद्‌ है । 
जीवादिपदत्ये बेवापयतीति वेदवी । (आचू पृ २३७) 
जो जीव आदि पदार्थों को समझाता है, वह वेदवित्‌ है । 
१४७१. बयालिंग (वेयालिक) 


व्यालेश्यरन्सी ति वेयालिका: । (प्रदी प ३७) 
जो व्याल/सर्पों को दिखाकर आजीविका प्राप्त करते हैं, वे 
वैयालिक /सपेरे हैं । 


१. 'बेतरणी' के अन्य निरुक्त--- 
विगततरणों व्यकं पाताले भवा वेतरणी । विगततरणिवितरणिवितौका 
ततः बैतरणी । (अचि प्‌ २४१) 
जो वितरणि/सूर्यरहित नरक में होती है, वह वैतरणी (नदी) है । 
जो वितरणि/नौका रहित है, वह बैतरणी (सदी) है। है 
जितरणेत दानेत तीर्यते जेतरणो | विषर्ड तरणं वितरण तदस्थास- 
स्तीलि वेतरजी ( (शक्द ४ प्‌ ४०६) 
जिसे वितरण/दात्र से तैरा जाता है, पार किया जाता है, वह 
बेतरणी है । 


ज्७८ निरक्त कीश 


१४७२. वेयावच्च (वेयापृत्त्य ) 
व्यापिर्ष्ति स्मेति व्यापृतः तस्यभावो वैयापृत्यस्‌ । (प्रसाटी प ६८) 


धर्मपुष्टि के लिए मुमुलुओ की सेवा में व्यापुत होता 
बैयापृत्य/वियादृत्य है । 


१४७३. बेर (वर) 


विरशाते पेन तद्‌ बरस । (सूचू है पु २२) 
जिसके द्वारा आत्मा विशेष रूप से रजित होती है, वह 
बेर है। 
१४७४. बेरि (वेरिन्‌) 
बेराईं कुब्बती बेरी । (सू १/५/७) 


जो बैर करता है, वह बरी है । 
१४७५. बेलंधर (वेलन्धर ) 
बेलां--लवणसमुद्र शिलामन्तविशन्तों बहिरवा55यान्तोमग्रशिलों अ 
धा रयन्तीसि वेलंधरा: । (स्थाटी ५ २२१) 
जो वेला|लवणप्तमुद्र की शिखा को धारण करते हैं, के 
बेलधर (पव॑त) हैं । 
१४७६: बोस (व्योम) 
विशेषेणावनाद्‌ व्योम ।' (भटी पु १४३१) 
जो विशेष रूप से (सर्वत्र) व्याप्त है, वह व्योम/आाकाश 
। 
जिसमे गति की जाती है, वह ब्योम है । 
जो (अवकाश प्रदात कर) रक्षा करता है, वह ब्योग' है । 
“| देयाबक्च वाबडभावो हह धम्मसाहणतिमिस । 
झल्ताइयाण विहिणा संपयाणमेस भावत्थों ॥। (प्रसाटी प ६८) 


२. अवन गमन विविधमत्मिन्‌ विद्यते इति ब्योम। अवति--रक्षक्ति 
प्राणिनोइबकाशप्रवानेन इति । (शब्द ४ प्‌ ५५४) 


सिक्के कोश एकहे 


१४७७. स (शवन्‌ ) | 
शपति श्यसिति वा श्या ।' [उथू प्‌ २०३) 
जो इधर उधर घूमता है, वह श्वा/कुशा है। 


जो' (शीघ्रता से) श्वास लेता है, वह श्वा| कुत्ता है। 
१४७६८. संकस (सक्रम) 
संकमिज्ञति जेश सो संकमो । (निचू २ पू ३४) 
जिससे संक्रमण[पार किया जाता है, वह संक्रम/सितु है। 
१४७६. संका (शद्धा ) 


संसयकरणं संका । (जीतभा १०३९) 
संशय करना शका है । 
१४८०. संखड़ि (दे) 
आउयखंडणा संसडो ।' (आचू पू ३०९) 
जो (प्राणियों के) भायुष्य को खंडित करती है, वह 
सखडी/जीमनवार है | 


१४८१. संक्षा (संख्या) 
सम्यक्‌ स्थायते--प्रकाश्यतेः्नयेति संख्या । (आठी प्‌ २५०) 
जो (तत्त्व का) सम्यक्‌ रूप से स्यापन/प्रकाशन करती 
है, वहु सख्या/प्रज्ञा है । 
१४८२. संख्षा (संख्या) 
संध्यायते--निश्लोगते वस्स्वमयेति संध्या । (अनुद्धामटी प १११) 
जो वस्तु की तिश्चित परिगणना करती है, वह संख्या है ॥ 


बनन-कन जननी ना लनीनिषनीय पिण किन जणण.. + 75 न ली 


१. 'व्योभ' का अन्य निरुक्त--- 
व्ययति छादयति क्मां ब्योसम । (अखि पृ ३७) 
२. श्वयंति गछछतोति श्या । (शब्द ५ पृ १७७) 
३. आडइआजि जस्मि जीयाथ संजंशिल्ति सा संसडी । 
हे (निदू २ पृ २०६) 


की गियक्त सोख 


१४८३. संखिम्ज (सस्पेय ) 
* संश्यायत इति संबयेग: । (आवहादी १ पृ २१) 
जिसकी गणना की जा सकती है, वह संख्येय है । 
१४६८४. संस (सद्भ) 
सज्जति जेण स संगो । (आचू पृ १०६) 
जिसके द्वारा, प्राणी आसक्त होता है, वह संग/आसक्ति है । 
१४६८५. संगकर (सज्भकर) 
संगंकुवन्तोति संगकरा. । (उच्द्‌ पृ २१६) 
जो संग/आसक्त पैदा करते हैं, वे समकर/इन्द्रिय-विषय हैं । 
१४८६ संगह (सम्रह) 
संगहुणं संगिण्ह्‌इ सं गिर्कंते व तेण जं भेया । 
तो संगहो लि संगहिय पिडियत्यं बओ जस्स ॥॥ (विभा २२०३) 
अशेष विशेष तिरोधानहारेण सामान्यरूपतया समस्त जगवादत्ते इति 
संग्रहः (प्रसाटी ५ २४३) 
जो विशेष का परिहार करते हुए सामान्य रूप से सम्पूर्ण 
वस्तुओ को ग्रहण करता है, वह संग्रह (नय) है । 
१४८७. संगह (सडः ग्रह) 
संगृह्हातीति संग्रहः । (व्यभा ४/२ टी प्‌ ५०) 
जो सग्रह करता है, वह सग्रह/संग्राहक है । 
१४८८. संगास (सड ग्राम) 
संगमतीति संगामों ।' (आचू पृ २४३) 
जहा दो सेनाओ का संगम/मिलन होता है, वह सम्राम है । 
समस्त प्रस्थते ग्रस्यंते वा तस्मिन्तिति सडप्रामः | (सूचू ६ पृ ७६) 
जहा सब कुछ ग्रस्त/नष्ट होता है, वह संग्राम है । 
१, 'संग्राम' का अन्य निरुकत-- 
सड्ग्रामयस्तेतज्ञ सडग्रास: । (अबि पृ १७७) 
जहा सम्राम/युद्ध किया जाता है, वह संग्राम है। 


'विकक कोश | स्घह 


सम प्रस्ते इति संप्रामः । (उच्च पृ १६) 
जो एक साथ (बहुतों को) कॉलकर्वालित करता है, बहू 
संग्राम है । 
7१४६९. संघ (सड्ु ) 
संधातयतीति संचः । (व्यभा ४/२ टी प ६७) 
जो सबको संहत/सम्मिलित करता है, वह संघ है| 
१४६९० (संहनन ) 


संहन्यस्ते--घातूनामनेकार्थत्वाव्‌ वृढ़ो करियस्ते शरी रपुद्गला: कपाठटा- 
वयों सोहपट्टिकाविनेव येन तत्‌ संहहनम 4 (तक १ टी प्‌ ४०) 
जिसके द्वारा शरीर के पुदगल दृढ़ होते हैं, वह संहनन/ 
अस्थि-रचना विशेष है । 
“१४९ १. संघाड़ी (सद्धाटी) 
संघातिज्ज॑ति त्ति संधाडी । 
गुणसंघायका रणी वा संघाडो । (निचू ३ पु ३२६) 
जो गुण/तन्तु के संघात/समूह से निर्मित है, वह संघादी/ 
शाटिका है । 
१४९२. संघात (सद्भात) 
संघातवति-- पिण्डोकरोति ओदारिकपुद्गलान थेन हेलुता संघात- 
भुच्यते । (प्राक १ टी पृ ४५) 
जिस फोरण से औदारिक आंदि पुदूगल संहत/पिण्डीभूत 
होते हैं, वह संघात नामक है। 
7१४६३. संघायविभोधयग (सलुततविमोचक ) 
कसंजी जाता वरणीयाबीनां संघातादिमोचयति प्राणित इति 
संघांतविभोचक: । (व्यका ४/२ टी प ६६) 


जो कर्म संधात/समूह से विभुक्त करता है, वह संघात- . 
विमोचक/जिंनशासन है | 


रबर भिचक्त कोश: 
शृषट१ ४. संचयण (सउ्चयत) 
संच्रीयत इति सम्ययतम्‌ । (प्रदी १ ६३) 
जो संचित किय। जाता है, वह संचय/परिय्रह है । 
१४६५. संजम (संयम) 
से एगीसावस्मि जमठवरम एगावउबरमर्ण । 
सम्पं जमो वा संजमों मण-बहइ-कायाण जमण्ण तु ॥ 


(जीतभा ११०७) 
एकान्तत: उपरति संयम है । 


मन, वचन और काया का सम्यक्‌ संयमन/नियमन संयम है। 
१४६६. संजय (संयत ) 
संमं पतो संयतों ।' (उचू पृ २०३) 
सम्‌--एकोसावेन यत: संयत:ः । (आवहाटी २ पृ १७) 
जो सम्यक्‌ रूप से/समग्र रूप से यत्नवान्‌ है, वह संयत है । 
१४६७. संजलण (सज्वलन) 
सम्‌--ईवषब ज्वलयन्तीति संज्व लगा: । (प्रज्ञाटा प ४६८) 


जो (सयमी को) सम्‌ृ--किचित्‌ ज्वलित/उत्तेजित करता 
है, वह सज्वलन (कषाय) है । 


१४६८ संजलण (सज्वलन) 
संजलतीति संजलणो । (दश्युत््‌ ५ ३९) 
जो सज्वलित/उत्तेजित होता है, वह संज्वलन/क्रोधी है । 
१४६६. संजूह (सयूथ) 
सद्भूतं--पुक्ताय यूपं--पदार्नां पदयोर्वा समृह: संयूधम्‌ । 
(स्थादी प ४७३३) 


सगत/युक्तिथुक्त अर्थ वाले पदों का यूथ/समूह संयूध/सम।स 
है । 


१ सम्यग घतते सदमुष्ठानं प्रतोति संबत:ः । (उशाटी प्‌ ४१६) 


सिएल कोश श्वढ 


१५०० संजोष (संयोग) न 
संयुक्शत इति संयोग: येव था संदुल्णते सत श्लंयोग: । | 
(उच्‌ पृ ११) 
जो संयुक्त करता है, बहूं संयोग है । 
१५०१. संजोग (संयोग) 
संयुज्यते संयोजन वा संयोग: । (आटी प १०१) 


जो संयुक्त होता है, वह संयोग/घन-धान्‍्य' आदि है । 
१५०२. संजोयणा (सयोजना) 
संयोज्यस्ते सम्बध्यन्तेइसंस्येभवेजेग्तवों येस्‍्ते संयोजना: । 
(पंसंटी प ११२) 
जिससे जीव असंरुय भवों से संयुक्त/सम्बड होता है, वह 
सयोजना/अनन्तानुबधी कषाय है । 
१५०३. संठाण (संस्थान) 
संतिष्ठतेष्नेनाका र विशेषेण बस्त्विति संस्थानम्‌ । 
(उशाटी प ५६२) 
जिस आकार-विशेष मे वस्तु स्थित द्वोती है, वह संस्थान 
है । 
सन्सिष्ठन्त एसि: स्कन्धादय इति संस्थानामि । 
(उशाटी ५ ६७७) 
स्कंध आदि जिसमें रूपायित होते हैं, वे संस्थान हैं । 
१५०४. हांयव (संस्तव ) 
संस्तुयते येव संस्तवः । (उच्च पृ १५१) 
जिसके द्वारा पहचान प्राप्त की जाती है, वहू संस्तव है । 
१४०४. संथार (संस्तार) हे 
संस्तरनग्ति साधवो5स्सिन्निति संस्तारः |. (व्यभा <|३ टी प ७) 
जिसमे साधु रहते हैं, वह संस्तार/उपाश्म है 


शा सिक्स कोश 


१५०६. रांधारणा (सधारणा) 
सं एमीखावस्भी, धो धरणे' ताणि एवं भादेण । 


धारेयत्यपयाणि तु, तम्हा संघारणा होति।। 
(जीतभा ६५७) 


एक साथ घारणीय पदों को धारण करना संघोरणा। 
घारणा व्यवहार है । 
१५०७. शांधि (सन्धि) 
सन्धीयते असी सन्धिः । (आठी प १३०) 
जिसका सन्धान किया जाता है, वह सप्ति/कत्तंव्यकाल है । 
१५०६४. सांंधिचारि (सन्धिचारिन्‌) 
संधि चरसि संधिधारी । (आचू पु ३४६) 
जो सधि/विवर को देखता है, वह सधिचारी है । 
१५०९. संनिच्षय (सन्रिचय ) 
सम्यग्‌ निश्वयेन जीयत इति सन्निधयः ।' (आटी प्‌ १३०) 
चीनी, द्राक्षा आदि का सग्रह सन्निचय है । 


१५१०. शांनिहि (सन्निधि) 

सम्यग्‌ मिधोयत इति सम्निधि: ।* (आटी प १३०) 

विनाशशी ल द्रव्यों का सन्निधात/सस्थापन सन्निधि है। 

१४५१ १- सांपणिवाय (संप्रणिपात ) 

सभ्यक--समीचीनतया प्रकर्षण निषतनं--संप्रणिपातः । 

(प्रसाटी प १५) 
" सम्यक्‌ प्रकार से अत्यन्त भुक कर नमन करना संप्रणिपात 
॥ 


१. अबिनाशिव्रव्याणां अभयासितासृद्वीकादीनां सड्ग्रह: सम्तिचयः । 
(भाटी प १३०) 


३. विनाशिव्रव्यार्णा दध्योदनादोनां संस्थापन सम्निधिः ।((आदी प १३० ) 


जिफ्रक्त' फ़ोश शक. 


१४१४० रंपत्त (सम्पाप्त-) 
सोमजेण फ्यारेज प्ले संप्ते । (दर्जिचू पृ १६६) 
जो अच्छे ढंग से प्राप्त है, वह सम्प्राप्त है । 


१५१३. संपराय (सम्पराय) 


संपरीत्यस्मिस्विति सम्परायः । (सूचू १ पूं १४०) 
संपरायन्ति---भुशं परयटम्ट्यस्मिन्‌ जस्तव इसि सम्पराय: । 
(उशाटी प ४७८) 


जिसमें प्राणी प्येटन--भ्रमण करते हैं, वह संपराय/संसार 
है । 
१५१४. संपराय (सम्पराय) 
सपयें ति--पर्यटति अतेन ससारसिति संपरायः । 
(उशाटी ५ ५६५) 
जिससे ससार-भ्रमण करना पडता है, वह संपराय/ 
लोभकषाय है । 
१५१५. सांंपातिम (सम्पातिम ) 
आहच्च आागत्य सब्बतो पतति सपतति--हृति सपातिमा । 
(आचू पृ ३१) 
सहसा सब ओर से आकर जो प्राणी गिरते हैं, वे सम्पा- 
तिम हैं । 
सम्पतितुपुस्पुत्योत्प्लुरय गन्तुमागस्तुं वा शील येवां ले सम्पातिभाः ॥ 
(आटी प ५४) 
जो फ़ुदक-फुदक कर आमे जाते हैं, वे सम्पातिम हैं । 
१५१६. संबद्ध (सम्बद्ध ) 
समस्त बढ़ा: संबद्धा। । (सूचू १ प्‌ ६०) 
जो सम्पूर्णहूप से बद्ध है, वह संबद्ध है । 


श्श्द३ निदक्त कोश 


१४१७. संथाह (सम्बाध) 
धमिति--सुर्श बध्यस्तेडस्सिन्‌ जगा इति संबाधः । 
(डशाटी प ६०४) 
जहाँ लोगो की अत्यन्त संकुलता है, वह संबाध/मीड़ है । 
१५१८. संभम (संभ्रम) 
संध्रमति तस्मिन्निति संक्षमः । (सूत्र १ प्‌ ६६) 
जिसमे व्यक्ति सश्नमित/आकुल-थ्याकुल होते हैं, वह संभ्रम 
है । 
१५१६. संभरण (सम्भरण) 
सम्धियते धार्यते सम्भरणम्‌ । (प्रटी प ६३) 
जो धारण किया जाता है, वह सभरण/परियग्रह है। 
१४५२०. संभव (सम्भव) 


सदा भवसम्‌ सम्भवः । (सूटी २५ €५) 
जो सदा पृथ्वी मे उत्पन्न होते है, वह सम्भव/वनस्पति 
विशेष है । 


2१५२१. संभिन्‍्त (सभिन्‍्त) 


समस्त भिन्न सं एकोभावे वा सत्तामंगोकृत्येफ जोवाजोबा विभावेण 
सिन्‍्ने संभिन्न । दव्वपज्जायभावेण भिन्त॑ सं भिन्न । सम्यस्मिस्स या 
बज्भब्भंतरतो वा भिन्न संभिन्‍न । (आवच १ पृ १०७) 


जो पूर्णरूप से अथवा भिन्‍न/पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ज्ञात किया 
जाता है, वह सभिन्न है। 
१५२२ संभिस्वसोय (सम्भिन्नश्रोत 
सम्भिन्तं--सर्वतः स्वंशरी रावयबे: भ्यृष्वन्तीति सम्भिभ्नधोतारः: । 
जो संपूर्ण शरीर से सुनते हैं, वे सभिश्नश्रोता/विशेष लब्धि- 
संपन्‍न हैं । 


से सिन्‍तानि--प्रत्येक॑ प्राहकत्वेत शब्दादिविययेः. व्याप्तानि 
शो तौँसि--इन्द्रियाणि य्रेषां ते संभिन्‍नश्रोतसः । 


पिक्सल कोश रब 
जिनकी पल्पेक इस्ट्रिय शब्द आदि सभी विवय्ों में व्यावृतत 
होती है, वे स्चिललश्रौत्ता हैं। 


सामस्त्वेन दा सिस्तानु--परस्परमेदेन शब्दात्‌ श्ूध्चन्तीति 
संभित्वभोतार: (प्रची प १०४) 


जो श्म्सिसित शब्दों को भिसन-भरिनन रूप में सुनते हैं, वे 
संभिन्‍नभोता हैं । 
५२३१: संभूत (सम्भूत) 
सम्म॑ भवति संभ्त । 
जो अच्छे प्रकार से होता है, बह संभूत है । 
संभितं वा संभूर्त । (आचू पृ ६८) 
जो पुष्ट और संस्कारित होता है, वह संभूत है । 
१४२४, संभोग (सम्भोग) 
सम्‌-- एकत्र भोगो--भोजन सम्भोग: / (स्थाटी प १३३) 
एक संडली मे भोजन करना संभोग है । 
समिति--संकरेण--स्वपरला भमी लगात्सकेत भोग: संभोग: । 
(उशाटी ५५८७) 
स्व और पर लाभ का सम्मिलित भोग/सिवन संभोग है। 


१५२४. संभोह (सस्मोह) 
सम्पुल्वातीति सम्मोहः । सस्थाटी प २६४५) 
जो समूढ बनाता है, वह सम्मोह है। 
१४२६. संयत (संयत) 
संयच्छति सम सम्यमुपरसतति स्‍स बाजज्जोद सर्वतावध्षग्रोगादिति 
संयतः । (प्राक २ टी पृ ३) 


जो जीवनभर के लिए सर्वसावश्ययोग से उपरमण करता है, 
बह संयतत|संबमी है । 


१. एकसण्दलोकभोकत्त्वत्‌ । (उसाटी प्‌ ५८७) 


श्दद निषक्त कोखः 


१५२७. संलेहणा (संलेखना) 
संलिख्यतेश्तथा शरीरकपायादीनि संलेखना ।' 
(आबहाटी २ पृ २३३) 


संलिल्यते--छुशीफ्रियतेप्ययेति संलेखना /. (भटी प १२७) 
शरीर और कषाय जिसके द्वारा कुरेदे जाते हैं, कृश किये 
जाते हैं, वह सलेखना है। 
१५२८. संबच्छर (सवत्सर ) 
संबसस्ति तस्मिन्निति संबत्सर:' । (सूचू २ पु ४४४) 
(समस्त ऋतुए) जिसमे सम्यक रूप से अवस्थान/वर्तंत 
करती हैं, वह सवत्सर है । 
१५२६. संवद्ट (सवत्त) 
संबर्तन्ते--पिण्डीभवन्पस्मसिन्‌ भयत्रस्ता जना इति संबरत्त: । 
(उशाटी प ६०५) 


जहा भयभीत लोग एकत्र होते हैं, वह सबत्तं है। 
१४३०. संबट्टग (सवतंक ) 
सबतंयति--नाशयती ति संब्तंकः । (नटि पु १०३) 
जो भरतक्षेत्र की पृथ्वी के संपूर्ण दोषो का अपने प्रशस्त जल 
से सवत्तंन/नाश करता है, वह सवर्त्तक (मेष) है। 
१५३१. संवर (सवर ) 
संत्रियते- कमंका रण॑ प्रणणातिपातादि निरध्यते पेन परिणासेन स 
संवरः। (स्थाटी प १७) 
सब्रियते--निरध्यते आत्मतड़गे कर्म जल प्रविशदेभिरिति संवराः ॥ 
(प्रती प २) 


जो करमं-प्रवेश का सवरण/निरोध करते हैं, वे संवर/ब्रत, 
अप्रमाद आदि हैं। 


ली जज अमीर: कम कल जा कल 
१. अनशन से पूर्व की जाने वाली तपस्या | 
२. संबसन्ति ऋतवो5त्न संवत्सर: । (वा पृ ५१७६) 


लिएएड कोल श्द 


१५३२. संबाह (सम्वाह) 
धत्र पर्वतनितस्थादिदुर्न परथकर्ेकेस रक्षार्थ धाम्पादीनि संवहन्ति 


से संबाहः । (स्थाटी प्‌ २८४) 
जहां धान्य आदि का संवहन/रक्षण किया जाता है, कह 
संवाहदुर्ग विशेष है । 


१४३३. संबुड़चारि (संवृतचारिन्‌ ) 
संबतः संयभोपक्रम: तक्ष्चरणशोलः संदुतचारों । (सूचु १ पृ रे८ह 
जो संयममय आचरण करते हैं, वे संबुतचारी हैं । 
१५३४. संबेयणी (संवेदनी ) 
संबेगयति--संवेग करोतीति संवेशते वा संबोध्यते संजेज्यते था-- 
संवेगं प्राह्मते ओतापनयेति संवेदनी संदेजनों वेति ॥ 
(स्थाटी प २०४) 
जो संवेग/भवविराग पैदा करती है, संबुद्ध करती है, वह 
सवेदनी (कथा) है। 
१५३५४. सांसत्त (संसक्त) 
गुणेदोषिश्च संसज्यते-- मिश्रीभवतोति संसक्‍तः । (प्रसाटी प २७) 
जो गुणो/व्रतो का पालन करता है, साथ-साथ दोषों का 
सेवन भी करता है, वह संसक्त/शिथिलाचारी मुनि है। 
१५३६. संसप्पण (संसपंक) 
संसप्पंतोति संसप्पगा । (आज पृ २९०) 
जो गति करते हैं, वे संसर्पक/चींटी आदि प्राणी हैं । 
१५३७. हांसव (संशय) 
संसेतोति संसयो । (आचू पृ १५६) 
संशेवेषस्सिनतु सम इति संशय: । (उशाटी प ५२४) 
जिससे मन संदेहशील होता है, वह संशय है । 
संशय्यते ज्र॒ अथंद्वमालित्य दुद्धरिति संशयः। (उचू पृ १८३) 
जहां (दो अर्थों को लेकर) बुद्धि सर्दिग्ध बनती है, बहुं 
संशय है । 


३९० विरक्त कोश 


१४५३६८- संसार (संसार) 
संसरणम्‌--इतश्लेतश्य परिक्षमर्ण संसार: । (स्थादी ५ १६१) 
जिसमे प्राणी प्रमण करता है, वह संसार है । 
२४३५. संसुद्ध (सशुद्ध) 
समत्त सुद्ध संसु्ध । (आवचू २ पृ २४२) 
जो संपूर्ण रूप से शुद्ध है, वह सशुद्ध है । 
१४४०. संसेइम (सस्वेदिम ) 
सम्‌-एकोभावेन स्वेबः संस्वेदः तेस निरृस संस्वेदिसम्‌ । 
(बृटी पृ २७०) 
जो स्वेद/सघन वाष्प से निष्पन्न होते हैं, थे संस्वेदिम हैँ । 
१५४१ . सकक्‍क (शक्र) 


शक्‍्नोतोीति शक्तः।' (उचू १ १८१) 
जो (दैत्यो का नाश करने मे) समर्थ है, वह शक्र/इद्र है । 
शक्तियोगाच्छुक्: ।* (उपाटी पृ १२४) 


जो शक्ति-सपन्‍न है, वह श्र है । 
३५४२. सच्च (सत्य) 
सज्भूपो हित॑ सच्छ । (आवचू २प्‌ २४२) 
जो सत/श्रेय के लिए हितकर है, वह सत्य है । 
१४४३. सज्ज (पडज) 
बड़्स्यो जात: घडण: 0४ (अनुद्यामटी ५ ११७) 
जो षट्‌|छह स्थानों से उत्पन्त होता है, वह षड़ज (स्वर) 
॥ 


१. शक्तोति देत्यान नाशयितुर्मिति शक्तः । (शब्द ५ पृ ७) 
२, शक्र' का अन्य निरुक्त-- 

शक माम सिहासनसस्थास्तीति शक्त:। (अञचि पृ ४० ) 

जो शक्र नाम के सिंहासन से सुशोभित होता है, वह शक्र है 
ह, *' तड़लः पषड़्भ्यस्तु जायते। 

कण्ठोरस्तालुनासाभ्यों जिल्लाया दशवादपि ।॥ (अचि पृ ३१४) 
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१४४४. सज्माय (स्वाध्याय) ु 
शोभन आ---सर्वादया अध्ययर्न---आुतस्याधिकमभुसरणं स्वाध्याय:,। 
(स्थाटी प ३३४) 
विधि के अनुसार श्रुत का पारायण करना स्वाध्याय है ।| 
“१४४४, सठ (शठ) 
शादमेति शाममेवेति शठ: ।' (उचु पृ १६४) 
जो शठता/घोखा करता है, वह शठ है । 


जो प्रियसाषण कर सत्य का शमन/अवगंंठन करता है, 
धोखा देता है, वह शठ है। 


4५४६. सणप्पय (सनखपद ) ! 
सह न्ेः--नखरात्मकंबत्त गत इति सनखाति पदानि येषां ते 
सनखपदा: । (उशाटी प ६६९) 


जिनके पेर नल से थुकत हैं, वे सनखपद/सिंह आदि हैं । 
१४४७. सण्णा (संशा) 
सजानातीति सशा। (सूचू २१ ३२७) 
सम्यक्‌ रूप से जानना संज्ञा है । 
१५४४८: सण्णा (संज्ञा) 
सशायतेप्नया5यं जीव इति संज्ञा ।' (प्रसाटी प २७३) 
जिस संवेगात्मक प्रवृत्ति के द्वारा यह जीव है'--ऐसा 
जाता जाता है, वह सज्ञा है । 
१४४९. सण्णिवाय (सन्नषिपात) , 
सम्‌--इत्ति संहतरूपतया नि--इति नियत पतन गसनसेकश्रयर्तेत 


सन्चिपात: (नक ४ टी पू १६०) 
१. सुष्ठ आ मर्यादया कालबेलापरिहारेण पौरष्यपेक्षया बा अध्याय:--- 
अध्ययन स्वाध्याथ: ! (प्रसाटी प ६८) 


२. संज्ञा--वेबनीय मोहोदयाओता ज्ञानावरणव्शनावरणकयोपशमाणिता 
कल विखचिन्राहाराविप्राप्तिक्रिया । (प्रसाटी १ २७३) 


३९२ निरराकीशल' 


जहा एक से अधिक भाव नियत रूप से एक साथ बतेंद 
करते हैं, वह सन्निपात (भाव) है| 
१५४०. सण्जिहाण (सन्निधान) 
सन्निधोयते क्रिया प्रस्मिन्तिति सच्चिघधालस्‌ ।  (स्थाटी प ४१०) 


सन्निधीयते--आधीमते यस्मिस्तत्‌ सन्निधानस्‌ । 
(अनुद्दामटी प १२३) 


जिसमे क्रिया सन्निहित होती है, वह सन्निधान/भाघार है । 
१५५१. सण्णिहि (सन्निधि) 


हांनिधीयतेडनया#त्मा दुर्गताविति संनिधिः । (दटी प ११७) 
जो आत्मा को दुर्गति मे सन्चेहित करती है, वह सन्निधि/ 


सग्रह है । 
सम्यग्‌ निधीयते--अवस्थाप्यत उपभोगाय योध्य: स सन्निधिः । 
(आंटी प्‌ १०८) 
उपभोग के लिए जिसका सचय किया जाता है, बह 
सन्निधि है । 
१५५२. सण्णिहिकासि (सन्निधिकामिन्‌ ) 
सण्णिहि कामयतोति सन्निहिकामी । (दजियू पृ २२०) 
; जो सन्तिधि/सयम की कामना करता है, वह सन्निधिकामी 
|| 
१५५३. सत्त (सत्त्व) 
सत्ते सुभासुमेहि कम्मेह तईहा सत्ते । (भ २/१५) 


शुभाशुभ कर्मों से जिसकी सत्ता है, बह सत्त्व/प्राणी है । 
१५४५४. सत्य (शास्त्र) 
शास्यतेध्नेनेति शास्त्रम्‌ । (आवनिदी पृ ४४) 
जिसके द्वारा (सृत्रार्थ) शासित किया जाता है, वह शात्त्र 


है 
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१५५४. सत्य (शस्त्र) 
शस्यते अमेनेति शस्वभ्‌ । (सूचू १ पृ १७७) 
जिसके द्वारा मारा जाता है, वह शस्त्र है| 
2५५६. सत्यवाह (साथंवाह) 
सार्थों बिद्यते यस्येति व्युत्पर्पा सार्थवाहः । 
यस्‍्य था वशेस सा्थों श्जति सः साथवाहः । (बृटी भू 5६८) 
जिसके साथ साथं/संघ होता है, वह साथ्थवाह है । 
साथ जिसके वशवर्ती होकर चलता है, वह सार्थवाह है । 
१५५७. सत्य (शास्तृ) 
शासतीति शास्ता । (सूचू १ पर २३६) 
जो शासन करता है, वह शास्ता है | 
१५५८. सह (शब्द) 
शब्धते--प्रतिपादचते वस्त्वनेमेति शब्द: ॥.. (जावमटी प ३७४) 


जिसके द्वारा वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है, वह शब्द 
। 


शप्यते बाहहूयते बस्स्वनेनेति शब्द: । (विभागमहेटी २ पृ १३) 


वस्तु जिसके द्वारा पहचानी जाती है, वह शब्द है । 


१५५६. सहिय (शब्दित) 
शब्ब:--प्रसिद्धिः स संजातो यस्‍्व तक्ष्छष्दितमू। (जाटी प ४) 


जिसे शब्द/प्रसिद्धि प्राप्त है, वह शब्दित/प्रसिद्ध है । 
१५६०. सप्पि (सपिन्‌) 
सपंतोति सर्पी ।" (प्रती प १६२) 
जो वेशाखी के सहारे सपंण/गमन करता है, वह सर्पी/पंगु 
। 
१. सार्थान सधनाल्‌ सरतो वा पास्यान्‌ बहति साथवाह: । 


(अचि पृ १६१) 
१. सर्पों--पीठसपों स किल चाजिगृहीतकाष्ठ: सपतीति । 
(प्रटी प १६२४ 
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१५६१. सबल (शबल ) 
शबलयस्ति--कर्ब् रीकुवन्तयतीचारकलुषोकरणतश्वारित्रमिति 


शबला: । (उशाटी प ६१४) 
जो चारित्र को शबल/धब्बों युक्त कर देते हैं, वे शबल 
(दोष) है । 
१५६२. सब्भ (सभ्य) 
सभाया योग्यं सभ्यम । (बूटी पू २३४) 


जो सभा के योग्य है, वह सभ्य है । 
१५४६३. सब्भाव (सदभाव) 
सवे भावे ठितो सब्भावों । 
जो अपने भाव मे स्थित है, वह संदरभाव है । 
स सोभणो वा भाषों सब्भावों । 
अच्छा भाव सद्भाव है। 
स विज्ञमाणों वा भावों सब्भावों । (नचू पृ ११) 
जो विद्यमान है, वह सद्भाव है । 
१५६४. समण (श्रमण) 
आम्यतोति अश्रमणः ।' (आटी प्‌ ४०२) 
जो श्रम/तपस्या करते हैं, वे श्रमण हैं । 
१४५६४. ससण (समण) 


सबिति--समतया शत्रुमित्राविष्वणस्ति--प्रवत्तन्त इति समणाः । 


(स्थाटी प २७२) 
जो समता का आचरण करते हैं, वे समण/श्रमण हैं । 
सगत वा ययाभवत्येघमणति--भावषते समणः । (भटी प ७) 


जिसकी कथनी-करणी समान है, वह समण/श्रमण है । 
६. आम्यति तपस्यतोति असणः । (व्यभा ४/२ टी प २७) 


मिशता कोश श्श्ड 
१४६६ समण (समनस्‌) री 
सम्यफ्‌ सभे सभणे। (सूचू १ प्‌ ६०) 
जिसका मन सम्यक्‌ है, बह समना/श्रमण है | 
समानं--स्वणलनपरजता दिष सुल्य॑ मनो येवां ते समनस:ः । 


| (स्थाटी प २७९) 
स्वजन और परजन में जिनका मन समान होता है, वे 
समना/श्रमण हैं । 
सह शोभनेन सनस व्तेत इति ससनाः । (भटी प ७) 


जिसके श्रेष्ठ मन है, वह समना/अमण है। 
१५६७ समण (शमन) 
शम्यन्ते उपशम नोयल्लसे रोगा येस्तानि शसनानि । 
(व्यभा २ टी प ५६) 


जिनके द्वारा रोग शमित/उपशात होते हैं, वे शमत/ 
ओऔषधिया हैं । 


१५६८० समणोवासग (श्रमणोपासक ) 
विशिष्टोपदेशार्थ भ्रमणामुपासते--सेवन्त इति अमणोपासकाः $ , 
(सूटी २५ ७४) 


जो विशिष्ट उपदेश के लिए श्रमणो की उपासना करते हैं, 
वे श्रमणोपासक/शआावक हैं । 


१४६९. ससभिरूढ (समभिरूढ ) 
सम्‌--एकीसावेन अभिरोहति--अ्युत्पत्तिनिसित्तमास्कन्दति शब्द- 


प्रवृसों यः स समभिरूढ: । (आवमठटी प ३७६) 
अ्युत्पत्ति के अनुसार जो शब्द प्रवृत्त होता है, बह समभिरूद 
(नय) है । 


१५७०. समयण्णु (समयज्ञ ) 
स्वसमयपरसभयाो जावातो ति स्वसमयप रससपल: । 
(आठी पे १३१) 
जो समय/सिद्धांत को जानता है, वह समयज्ञ है । 
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१४७१. समवसरण (समवसरण ) 
ससबसरंति जेसु दरिसणाणि विट्टोओं बा ताणि समोसरणाणि । 
(सूचू १ पृ २०७) 
जहां अनेक दर्शन/दृष्टिया समवसृत होती है, बह समवसरण 
है । 
१५७२ समवाय (समवाय ) 
जीवा समासिल्ज॑ंति सम॑ आसइज्जति । सम॑ ति-ण विसमं, 
जहावत्यित  अनूनातिरिसे इत्यर्थ:। आसइण्जति--आभीयते 
बुद्धया शानेन गद्य तेत्यर्थ: । (नचू पृ ६४) 
जिसमे ज्ञानया बुद्धि के द्वारा जीव आदि पदार्थों का 
यथार्थ आकलन किया गया है, वह समवाय (सूत्र) है । 


१५७३. समादाण (समादान) 
समादीयते कर्भ एभिरिति समादानाति । (जीटी प १२१) 
जिनके द्वारा कर्मों का आदान/ ग्रहण किया जाता है, वे 
समादान/कर्म-देतु हैं । 
१५७४. समास (समास) 
सिण्णपयसमसण समासो | (दअचू प्‌ ७) 
जो भिन्‍न पदो को समस्त/सयुकत करता है, वह समास है । 


१५७४. समाहिमण (समाधिकमनस्‌ ) 


समेन था उपशमेन अधिक सनो यर्य समाधिकमना: । 
(प्रती प १११) 


ज़िसका मन सम/उपशम में अधिक आकृष्ट है, वह समाधिक- 
मनता/समाहितमना है । 
३५७६. समाहिमण (समाहितमनस्‌ ) 


समं--तुल्य॑ रागद्रेषानाकलितं आहितं-- उपनोततमात्मनि मनो गेल 
स समाहितमना: । 


जिसका मन समत्व मे लीत है, वह समाहितमना है। 
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समाहित वा स्वस्थं मनो यस्य स समाहितमणा: ३ (अटी प १११) 
जिसका मन स्वस्थ है, बह तमाहितमना है । 
'१५७७- समाहिय (समाहित ) 
सम्फ्याहिता: तपःसंक्ध उद्युक्ता: समाहिताः। (आटी प १५६) 
जो तप और संयम मे संलग्न हैं, वे समाहित हैं ।, 


:१५७८- समिह (समिति) 
सम्भसयति सि समिती ।* (जीवभा ८०४) 
जिसके द्वारा (साधक) सम्यक्‌ गति/प्रद्कत्ति करता है, वह 
समिति है । 
“१५७९. स्मिथ (समित) 
सम्म॑ इतो समितों । (आचू पृ ३१४) 


जो सम्यकरुप से प्रच्ृत्ति करता है, वह समित/मुन्ति हैं। 


१५६०. समुस्धाय (समुद्धात ) 
सम्यक अपुनभविनोत्‌--प्रावल्येत कर्मणो हनन घातः प्रलयों 
यस्मिन्‌ प्रयत्नविश्वेषेष्सों समुद्घात इतसि ॥ (आवहाटी १ पृ २९३) 
जिस प्रयत्न मे कर्मों का प्रबलता से क्षय होता है, वह 


समुद्धात है । 
१५८१- समुच्छेय (सम्‌च्छेद ) 
सामसस्‍्तयेन प्रकर्षण सर छेदः ससुच्छेद:ः । (स्थाटी १ प ३६३) 
समग्रता से उखाड़ देना समुच्छेद/विनाल है । 


१५६८२. समुद्ठित (समृत्यित) 
सम संगत वा संजमउत्थाणेण उद्टितो समुट्टितो । (माचू पृ ७७) 
संगम के उत्थान/पराक्रम मे जो सम्यक्ख्प से उपस्थित है, 
बहू समुत्यित है । 


है. सम्यकू---सर्व विव्रवणनामुसारितया इतिः--आत्मन: चेध्टा समितिः 8 


(उशाटी प ५१४) 
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१५८३. समुदाण (समुदान) 
समिति---सस्यक्‌ प्रकृतिबरधाविभेदेन वेशसर्वोप्धातिरुपतया ऋे 
आवानं--स्वीकरणं समुदानभ । (स्थाठी प १४७) 
सम्यक्‌ आदान/स्वीकरण समुदान (क्रियाविशेष) है। 


१५८४. समुदाण (समुदान ) 


समेच्च उवादीयते समुदाणं । (वजचू पृ २२० ) 
जो सामूहिक रूप से ग्रहण किया जाता है, वह समुदान 
(भिक्षा) है । 


१५८५. समुद्द (समुद्र ) 
समस्तादुनत्ति उम्मरा था पृथिवों कुबंत अनेनेति समुव्रः 
(उच्‌ पृ १७२) 
जो घारो ओर से पृथिवी को आद्रे कर देता है, वह समुद्र 
है । 
सह मुद्रआा--मर्यादया बतन्‍्त हति ससुव्रा: ।' 
(अनुद्वामटी प ८२) 
जो मुद्रा/मर्यावा मे रहते हैं, वे समुद्र हैं । 
* समुद्र” के अन्य निरुकत-- 
समुन्दत्ति आदीभ्वन्ति वर्षाकालनशो5स्मात्‌ समुत्रः॥ (अधि पृ २३८) 
बरसाती नदिया जिससे बाद होती हैं, भरती हैं, वह समुद्र है। 
धन्द्रोदयात्‌ आपः सम्यगुन्दन्ति विखश्यस्ति अन्न समुद्र: । 
चन्द्रमा की कलाओ के साथ-साथ जिसका जल बढता है, वह समुद्र 
है । 
सम्यमुद्गतो रोइस्निरत्र समुद्र: । 
जिससे र--अग्नि पैदा होती है, वह समुद्र है। 
समुर्द राति बबाति समुद्र: । 
जो मुद/प्रसक्नता प्रदान करता है, वह समुद्र है । 
सुद्राणि रत्नादीनि ते: सह बत्तते इति समुद्र: । (शब्द ५ पु २७८) 
जो मुद्र/रत्नो से युक्त है, वह समुद्र है। 


। 
न्त्क्ि 
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१५८६. समुहपाल (समुद्रपाल) ' 
समुश्रेण पाल्यते स्मेति ससुत्रपाल: । (उश्याटी प ४५२) 
जो समुद्र में उत्पन्न है, पालित है, वह समुद्रपाल/श्रिष्ठिपुत्र 
। 
१५८७ समोयार (समवतार) 
समसंक्यावतारों समोतारो । (अनुद्वानू प्‌ २३) 
समसंख्या का अवतरण समयतार है | 
सम्म॑ समस्त वा ओतारयतिसि समोतारे। (अनुदान पृ २८८) 
सम्यक्‌ अवतरण समवतार है। 


समस्त का अवतरण समवतार है । 
समकतरणं---थस्तुनां स्वपरोभयेष्यस्तर्भावचिन्तनं समवतार: । 


(अनुद्वामटी प २२५) 
स्व, पर और उभय--सब मे वस्तुओं का अन्तर्भाव करना 
समवतार है । * 
१४८८- सस्‍्म (सम्यक्‌) 
समड््यतीति वा सम्यक्‌ । (पंटी प ७) 


जो सम/औचित्य को प्राप्त होता है, वह सम्यक्‌ है । 
१४६८९. सम्मतदंसि (सम्यक्त्वदर्शिन ) 
सम्म॑ पस्संतोति सम्मसदं सिलो । (सूचू १ प्‌ १७२) 
जो सम्यक्‌ देखते हैं, वे सम्यक्दर्शी/सम्यकक्‍्त्वदर्शी हैं । 
१५९०. समंगाह (स्वयंग्राह) 
स्वयसात्मना गृह तीति स्वयंत्राहा: । (व्यभा २टी प ५). 
जो स्वयं भिक्षा ग्रहण करते हैं, वे स्वयंग्राह/भिक्षुक हैं 
१४९१. सयंभ (स्वयंभू) | 
स्वयं भबतोति स्वयंभू: । (सूचू १ पृ ४३) 
म जो स्वय उत्पन्त होता है, वह स्वयंभू/बरह्मय/विष्णु/ईश्वर 
॥ 
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१५६२. सयक्कतु (शतक़तु ) 
कतू पड़िसा तासि सतत फासितं जेण सो समक्‍्कत्‌ ।' (दश्रुत् प ६४) 
जिसने सो बार क्तु/प्रतिमा का स्पशे/पालन किया है, वह 
शतकरतु/इन्द्र है 
42५९३: सयस्धी (शतध्नी ) 
शर्त ध्नग्तीति शतध्म्य: । (उचू पृ १८२) 
जो सौ व्यक्तियों को एक साथ मारती है, वह शतघध्ती/ 
शस्त्र विशेष है । 
१४६४, सयण (शयन ) 
सुप्पति जत्य ण॑ सयण । (आचू पृ ३१२) 
जहां सोया जाता है, वह शयन है । 
१४६४. सयण (शयन) 
शब्यते--स्थीयते पेष्विति शयनामि । (आटी प ३०७) 
जिन पर बंठा जाता है, वे शयन हैं । 
१४६६. सर (स्वर) 
अक्षस्पथ चेतन्यस्थ स्वरणात्‌ संशब्दनात्‌ स्वरा: । 
(पिभामहेटी १ प्‌ २१६) 
जीव/चंतन्य का जो शब्द है, वाणी है, वह स्वर है । 
१५६७. सरक्खर (स्वराक्षर ) 
अच्खरं अक्खरं सरंति--गच्छंति सरंति' वा इत्थतो सरकखरं। 
(ननू पृ ५४) 
जो प्रत्येक अक्षर के साथ सरण/सयुक्त होते हैं, वे स्वर हैं । 
जो उच्चारण मे सहयोगी बनते हैं, वे स्वर हैं | 
१. (क) कार्तिकश्रेष्ठित्थे शर्त ऋतुनाम--अभिप्रहविशेषाणां यस्थासों 
शतऋतुः । (उपाटी पृ १२४) 
(ख) 'शतकतु' का अन्य निरुक्त-- 
शर्त क्तवोउस्थ शतकतुः । (वा पृ ५०८१) 
जिसने सौ बार क्रतु/यज्ञ किया है, वह शततऋतु/इन्द्र है। 
३. स्व॒र, स्वु--0 50770 (आप्टे पु १७४४) 
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१४८८ सरण (शरण) 


थं अस्सिता जिवमनं असंति त॑ सरणं । (आचू प्‌ ४३) 
जिसके आश्रय में निर्भय रूप से वास किया जाता है, यह 

शरण/रह है । 

अयंति तमिति शरणम्‌ । (सूच्‌ पृ ४९२) 


जिसका ब्ंश्रय लिया जाता है, वह शरण है । 


१५६६. सरस्सती (सरस्वती) 
सरो से अत्यि त्ति सरस्सती ।' (दजचू पु १५६) 


जो सर/प्रसरण करती है, वह सरस्वती/भाषा है | 
जो सर/अ्थंबान्‌ होती है, वह सरस्वती है । 
१६००. सराग (सराग) 
सह रागेण--अभिष्वद्भण मायाविरूपेण य स सरागः । 
(स्थाटी प ४६) 
जो राग/आसक्ति से युक्त है, वह सराग है । 
१६०१: सरासतण (शरासन ) 
शरा अस्यन्ते--क्षिप्यन्तेडस्सन्निति शरासनः: ।॥ (जीटी प २५६) 
जिसमे बाण रखे जाते हैं, बह शरासन है । 
१६०२- सरीर (शरीर) 
सोयंत इति शरीर । (आचू पृ १४६) 
उत्पत्तिसेभयादारभ्य प्रतिक्षणसेव शीर्मल इति शरीरम्‌ । 
(स्थाटी प २८४) 
जो उत्पत्तिकाल से लेकर प्रतिक्षण शीण्ण/क्षीण होता है, वह 
शरीर है । 


१. 'शरण' का अन्य निषक्त-- 
शोयते शीताइनेन शरणम्‌ । (अधि पू २१६) 
जो शीत आदि को शीर्ण/नष्ट करता है, वह शरण/णह है । 

२, सरः--प्रसरणमस्त्यस्था: सरस्वती । सशे शा विद्वतेडत्थासिति था । 
(अजि पु ५६) 
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सरतीति शरौरं । (आचू पू २०४) 
जो गति करता है, वह शरीर है। 
१६०३. सरूवि (सरूपिन ) 
सह रूपेण--सूर्स्या वसत इति सरूपिणः । (स्थाटी प ३६) 
जिनके रूप/संस्थान, आकृति होती है, वे सरूपी/सशरीर 


हैं। 

१६०४. सलल्‍ल (शल्य) 

रु शलति शूलयति वा शल्यम्‌ ।' (उच पृ १८४) 
शल्यते--बाध्यते अनेनेति शल्यम्‌ । (स्थाटी प १४३) 


जो गति करता है/प्रवेश करता है, वह शल्य है । 
जो शालित/पीडित करता है, वह शल्य है। 
१६०५. सललग (सल्लग) 
“रे लगे संवरणे' शोसन लगन संवरणं, इन्वियरंयमरूप सल्लग:ः | 
(सूटी २५ ६८) 
इन्द्रियो का सवरण सल्‍लग/संयम है । 
१६०६. सवण (श्रवण) 
अयते इति अ्रवणम्‌ । (प्रज्ञाटाी प ३६६) 
जो सुना जाता है, वह श्रवण है । 
१६०७ सब्य (से) 
ल्ियते स इति झियसे बाध्लेनेति सर्व: / (आवहाटी १ पृ ३१८) 
जो (समस्त का) समाहार कर लेता है, वह सर्व है । 
१६०८. सवब्यजोणिय (सर्वयोनिक ) 
सब्बासु जोणीसु उबवज्जंतीति सब्वजोणिया । (आचू प्‌ ३०५) 
जो सब योनियो मे उत्पन्न होते हैं, वे सर्वयोनिक हैं। 
१. (क) शलत्यन्तविशति शल्यम्‌ । (अचि पृ १७४) 
(ल) शल्‌ू--गतो, शूल--रुजायाम्‌ । 
२. सरति सर्वमू, स्वतोति वा । (अचि पृ ३२१) 


+विकत्त कोश !।.. इई०॥ 
१६०९. सब्वटुसिद्ध (सर्वार्थेसिद्ध) 
सर्वेदर्या: सिद्धा इव सिद्ध! वेषां ते सर्दाबसिद्धा: । 
(उशाटी ५ ७०३) 


जिनके सब अर्थ सिद्ध हो गए हैं, दे सर्वायंसिद्ध (देद) हैं । 
5१६१०. सबव्यदंसि (सर्वदर्शित्‌) 
सब समस्त पस्‍्यमानत्वात्याणिगर्ण परयति--आत्सबत्‌ प्रेक्षत 


इत्येवशील:, अभिभय रागदेयों स्व वस्तु समतवा पश्यतोत्येवंशीलः 
सर्वदर्शी । 


(उशाटी प ४१४) 
जो सब कुछ देखता है, वह सर्वंदर्शी है । 
जो सबको समत्व से देखता है, वह सब्वंदर्शी है । 
१६११ सब्यधशा (स्वेघत्ता) | 


सर्व जीवाजोवाल्यं वस्तु धत्त--निहितमस्थां विवक्षायार्सि। 
सर्वधता । 


जिसमें जीव-अजीव समस्त पदार्थ विवक्षित हैं, वह सर्वधतत 
विवक्षा है । 


सर्व दधातीति सर्वधध--निरवशेषवब्चर्न सर्वधमासं--अआगृहो 
परयां विवक्षायां सा सर्बधता । (आवहाटी ६ पृ ३१८ 
जो समस्त को ग्रहण करती है, वह सर्वधत्ता विवक्षा है । 
१६११ सद्वासि (सर्वाशिन्‌) 


सर्व मश्नातीत्येबंशोलः सर्वाशी । (व्यश्ञा ३ टी प १०; 
जो अधिक खाता है, वह सर्वाशी/बहुभोजी है । 
१६१३ ससी (सश्री) 
सह जिया वतेत इति सभी: । (भठी प्‌ १०६ 


जो भ्री/शोभा से युक्त है, वह संश्ी/चन्द्रमा है । 


8०४ गियर कोक। 


१६१४. सहसंदुद्ध (स्वयंसम्बुद्ध) 
सह-- आत्मनंव साढममन्योपवेशतः सम्यगू---अथावद बरुद्धों“- 
हैयोषावेयोपेक्षणोयवस्तुतस्य॑ विवितवासिति सहसंबुद्ध: । 
(भटी प ५) 
जो स्वय/अपनी ही आत्म-पवित्रता से संबुद्ध होता है, वह 
स्वयंसंबुद्ध/तीथंकर आदि है । 
१६१५. सहसंबुद्ध (सहसम्बुद्ध) 
सहसा संबुद्धों सहसंबुद्धों । (उच्च पृ १८०)८ 


जो सहसा/अकस्मात्‌ संबुद्ध होता है, वह सहसंबुद्ध है । 


१६१६: सहस्सक्ख (सहज़ाक्ष 
पंचण्हूं से मंतिसयाणं सहस्समक्खीणं । (दश्ुच्ू ५ ६४) 
पड्चातां संत्रिशतानां सहलभक्णां भवतीति तथ्योगादसों सहल्नाक्षः $ 
(उपाटी पृ ६२४) 
जिसके पाच सौ मत्री अर्थात्‌ सहक्न आखें होती हैं, वह 
सहसाक्ष (इन्द्र है । 
१६१७. सहा (सभा) 
सत्--सोभणाविहु ज भयंते सभा । 
जिसमे सज्जन लोग एकत्रित होते हैं, वह सभा है । 
पोत्ययवायणं या जत्थ अश्णतों मणुयाण अच्छुनट्ठाणं था सभा । 
(अनुद्वाहाटी पृ ७६) 
जहा शास्त्रो का वाचन होता है, वह सभा है । 
जहां मनुष्य (सोहेश्य) ठहरते हैं, वह सभा है । 
१. (क) संतों भजन्त्येतामिति सभ्ना । (अनुद्गामटी प १४६) 
सह भान्त्यस्यासिति सभा । (अचि पृ ११०) 


(क्ष) 'सभा' शब्द का अन्य निरुक्त-- 
सन्यते भग्यते सभा । (अचि पृ ११०) 


लनियक कोश इ्०्छ 


१६१६. सहिय (सहित) . 
सम्यध्‌ शानकियात्या सहितः | 
जो द्वित/सम्यक्‌ू शान और क्रिया से युक्त है, वहू सदित/ 
मुनि है । 
सह हिलेन--अत्यतिषथ्येम अर्थावनुष्ठानेन बसंत इति सहितः । 
(उशाटी ५ ४१६) 
जो हित/भावी कल्यांणकारी प्रवृत्ति से मुक्त है, वह सहित/ 
मुनि है। 
१६१६- साइम (स्वाद्)) 
साएइ ग्रुणे तओ साई । (आवनि १५८७८) 
सादयति --विनाशयति स्वकोयगुणान्‌ माधु्यादीन्‌ स्वाशमानसिति 
स्थाविसम्‌ ।'* (प्रसाटी प ५१) 
स्वाद लेते लेते जिसके माधुगें आदि गुण विनष्ट हो जाते हैँ, 
वे स्वादिम हैं । 
स्वाध्त हृति स्वाधिमम्‌ । (असठी पृ २६४) 


जिसका आस्वाद लिया जाता है, वह स्वादिम है । 


१६२०. साउणिय (शाकुनिक ) 
शकुनेन--श्येनलक्षणेन चरन्ति शक्ुबाभ्‌ वा घ्लन्तीति शाकुनिकाः ॥ 
(अनुद्वामदी प ११९) 
जो बाज पक्षी से शिकार करवाता है, वह शाकुनिक है। ; 
जो पक्षियों को मारता है, वह शाकरुनिक है । 
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१६२१ सायरंगमा (सागरज़मा) 
सागरं--समुद्रं गच्छतोति सापरजुमा (उशाटी प ३५२) 
जो सागर की ओर जाती है, वह सामरद्भमा/नदी है । 
१६५१२. साथार (सागार) 
सहागारेण--भृहेण बतेते इतसि सामारः ॥ (पंटी प १५३) 
जो अगार/य्ृह में रहता है, वह सागार/गरृहस्थ है । 
१६२३. सासण्ण (सामान्य) 


उपसजनोकृतातुल्यरूपाः प्रधानोकृततुल्यरूपा: समतया प्रशायमाना/ 
सामान्यमिति व्यपविश्यन्ते । (स्थाटी प १२) 


जिसमे असमानता गौण रूप से और समानता प्रधात रूप 
से जानी जाती है, वह सामान्य है! 
१६२४. सामाइय (सामाजिक ) 


समाजः--समूहस्त समवयस्ति सामालिकाः। (उशाटी प ३५१) 
जो समूह भे चलते हैं; वे सामाजिक हैं । 


१६२५. सामुच्छेइय (सामुच्छेदिक ) 
प्रतिक्षणं समुच्छेदं--क्षयं वदम्तोति सामुच्छेदिका: । 
(ओौटी पृ २०२) 
जो प्रतिक्षण समुच्छेद/बिनाश का प्रतिपादन करते हैं, वे 
सामुच्छेदिक/अश्वमित्र (निक्वव) मतानुयायी हैं। 
१६२६. सायणो (शायिनी) ह 
शाययति--स्वापयति निम्रावस्त करोति या शेते वा यरयां सा 


शापितों शयनी वा ३ (स्थाटी प ४९७) 
जो व्यक्ति को सुलाती है, वह शायिनी/मनुष्य की दसमी 
दशा है। 


१. होजसिश्सरों दोणों, विबरोओ विचिस्तओ। 
हुल्बली बुक्सिओो सुषई, संपत्तो धर्साभ इस । (स्थाटी प ४६७) 


#िषक कोश ३०७ 


१६१७- सायाजुध (सातानुग) । 
साय अजुाण्ालोॉति सावाधया । (सूचू १ पृ ७०) 
जो साता/सुल का अनुगमन करते हैं, वे सातातुग/सुविधा- 
बादी हैं । 
१६९८ सावबिय (सारूपिक) 
समान रूर्प सूप तेस चरतीति साकपिकः । 
(व्यभा ४/३१ टी प २६) 
साधु के सदृश वेश घारण कर जो साधु जेसा आसरण 
करता है, यह सारूपिक/मुनि और गृहस्थ के बीच की अवस्था 
वाला साधक है! 
“१६२६. सावग (श्रावक) 
आात्ति पचन्ति तस्वायंअंद्धानं निष्ठां नयन्तोति आाः, तथा 
वपन्ति--गुणवत्सुप्तक्षेत्रेष धनबीजानि निक्षिपन्तीति वाः, तथा 
किरन्ति--क्लिण्टकर्मरजो विक्षिपन्तीति काः, ततः कर्मंघारयें 
श्राजक इति सवति। (स्थादी प २७२) 
श्रा/वह व्यक्ति जो श्रद्धा को. पार तक ले जाता है, व/जो 
धनबीज का विभिन्न क्षेत्रो मे वपन करता है, क/जो क्लिष्ट कर्मों 
को नष्ट करता है बर्धात्‌ जो श्रद्धालु, दानी और कमंक्षय में 
निषुण है, वह श्रावक है । 
आवजयतोति आवक: । (दश्षुत्रू ५ ३५) 
जो सुनाता है, वह श्रावक है । 
श्रुणोति साधुसमीपे जिनप्रणोत्रां सामाज्ारीसिति भावकः । 
(अनुद्वामदी प २७) 
हे जो साधुओों के पास भाचारविधि को सुनता है, यहू श्रायक 
। 
:१६३०- साथकल (सावथ) 
अनज्जयं--गर हित, सह तेज सायज्जो । (दअचू पृ १७४)॥ 
जो अवद्य/पापयुक्त है, वह साव हैं । 


अर सिर कोश! 


१६३ १. सावेक्स (सापेक्ष ) 


सह अपेक्षा गच्दस्येति गम्यते येचां ते सापेक्षा: ॥ 
(व्यज्ा २ टी प ५२) 


जिनके गच्छ/गण की अपेक्षा है, वे सापेक्ष/गच्छवासी 
मुनि है । 
१६३२. सालि (शालि) 
शालितीति शालिः । (उच्च पृ २१०) 
जो श्लाध्य/प्रशस्य है, वह शालि/धान्प है । 
१६३३० सासण (शासन ) 
सासिज्जति--णाये पड़िवायिम्जति जेण तं सासण्ण । 


(दअचू प्‌ २६० ) 
जिसके द्वारा स्याय का प्रतिपादन किया जाता है, वह 
शासन है । 
शास्तीति शासनम्‌ । (उचू पृ २३२) 
शासनात शिक्षणार्छासनम्‌ । (अनुद्रामटी प ३४) 


जो अनुशासित करता है, वह शासन है । 
१६३४. सासय (शाश्वत ) 
शश्यज्ूबतीति शाश्वत: । (सूचू २ प्‌ ३३९) 
जो निरन्तर होता है, वह शाश्वत है । 
१६३५. सासु (सासु) 


असव: प्राणा: सह असबा यस्‍्य पेन वा तत्‌ सासु: + 
(व्यमा ६ ठी प ६६) 


जो असु/प्राणो सहित है, बह सासु/सचित्त है। 
१. 'शालि' का अन्य निरुक्त-- 
श्रूणातोति शालि:। 
शालयो मधुरा: शौता लघुपाका बलावहा: । 
पित्तप्ताश्वानिलकफाः स्निग्धा बद्धात्पवच्चस: ।। (शब्द ५ पृ ६४) 


#निदक्त को ५ ३०९ 
१६३६. साहम्मिय (साथमिक) ु 
समाणा सरिसा था धस्मिया समहस्तिया। (आज ६ पृ २८५) 
जिनका धर्म/आजधार सदृश है, वे साधमिक हैं । 
१६३७. साहसिआ (साहसिक ) 
सहसा--असमोदय प्रवर्सत इति साहुसिक:। (उशाटी प ४०७) 


जो सहसा/बिना विचार किये कार्य में प्रदत्त होता है, यह 
साहसिक है। 
१६३८. साहारण (साधारण) 
समानम्‌--एक धारणम्‌--अज्भीकरणं. शरीराहारादेयेंबां ते 
साधारणाः । (आटी प ५८) 
जिनका शरीर समान/एक है और जो आहार आदि का 
धारण/स्वीकरण एकरूप से करते हैं, वे साधारण (वनस्पति) 


कहलाते हैं । 
#६३६- साह (साधु) 
णेव्याणसाहणेण साधव: । (दअचू पृ ३३) 
शान्ति साधयन्तीति साधवः । (दजिचू पृ ६६) 
जो निर्वाण/शाति की साधना करते हैं, वे साधु हैं । 
साधयस्ति जञानादिशक्तिभिमोक्षम्तिसि साधव: । 


जो रत्लत्रयी से मोक्ष की साधना करते हैं, वे साधु हैं । 
समता वा सर्वभतेषु ध्यायन्तीति साधवः । 

जो सब प्राणियों के प्रति समता का चिंतन करते हैं, वे. 
साधु हैं । 
साहायक॑ वा संयसकारिणां धारयस्तीति साधथः। (भटी प ४) 

जो संयम मे सहायक बनते हैं, वे साधन हैं । 


है ॥। छ गिदेश कोश 


३६४०. सिगार (प्ृज़ार) 
शृगं--सर्वरसेस्य:. परमप्रक्षपोडिलक्षणसिमरति गच्छुतीति 
श्यूगारः 4 (अनुद्वामटी प १२४) 
जो सब रसो मे प्य गस्‍्थ/प्रधान है, वह श्ुगार (रस) है । 
१६४१. सिक्‍स (शंक्ष) 
शिक्षामधीत इति शंक्ष: ।' (स्थाटी प १२४) 
जो शिक्षा ग्रहण करता है, वह शक्ष है । 
१६४२. सिक्खा (शिक्षा) 
सिक्‍खाते शिक्ष्यन्त वा तमिति शिक्षा ।' (उच्च पृ १६४) 
जो सिखाती है, वह शिक्षा है। 
जिससे विद्या का ग्रहण होता है, वह शिक्षा है ! 
१६४३. सिक्खासोल (शिक्षाशील) 
शिक्षायां शोलः स्वभावों यस्य शिक्षां वा शीलयति--भष्यस्पतीति 
शिक्षाशील: । (उशाटी प ३४५) 
जिसका शील/स्वन्नाव शिक्षा प्राप्त करना है, वह शिक्षाशील' 


है । 
जो शिक्षा का अनुशीलन/अभ्यास करता है, वह शिक्षाशील 
है । 
१६४४, सिज्जाकर (शय्याकर ) 
सेज्जाकरणे सेज्जाकरो । (बृभा ३५२२)” 
सिज्ज करेति तम्हा सो सिज्जाकरो । (निचू २ यू १३११) 


जो शय्या/वसति का निर्माण करता है, वह शब्याकर है । 
१. शू गार का अन्य निरक्‍्त--- 
क्रयति एन जनः श्यु गार:। (अचि पृ ६६) 
प्रत्येक व्यक्ति जिसका आशश्चय लेता है, वह शव गार (रस 
| 


३. शिक्षा शोलमस्य शेक्ष: । (अधि पृ १४) 


विदल कोश कश्ई 


१६४५. सिजेह (स्नेह) . 
स्थिहातिप्ेनेसि स्वेहं: । | (उचू पृ १७१) 
जिससे प्रीति की जाती है, वह स्तेह है । 
(सित ) 
लेतलि---बध्माति जोवलिति सिंतम्‌ । (नंटिं पृ १२३) 


जो जीव को बांधता है, वह सित/बन्धन है । 


१६४७. सिंध (सिद्ध) 


डा 


सितं--अद्धमधत्टप्रकारं कर्मेन्धन॑ ध्मातं--दग्ध॑ जाश्यल्यमानशुक्ल- 
ध्यानानलेन यैस्से सिद्धाः । 
शुक्लध्यान की आग के द्वारा जिन्होंने कमरूपी इन्धन को 
जला दिया है, वे सिद्ध हैं । 
सेधन्तिस्म---अपुन रावृत्त्या निर्वृ त्तिपुरोमगच्छन्‌ । 
जो सदा सदा के लिए मुक्तितगर में चले गए हैं, वे सिद्ध 
हैं। 
सिध्यस्तिस्म'---निष्ठितार्था चवल्तिस्म । 
जितके लिए सब अर्थ॑/कार्य निष्ठित/संपतश्न हो गए हैं, के 
सिद्ध हैं। 
सेधन्ते स्म'---शासिता रोइ्भवन्‌ माुल्यकूपतां वाधमुभवस्ति स्मेति 
सिद्धा: । 
मक जो आत्मातुशासक हैं एवं मंगल/कल्याण का अनुभव करें 
हैं, वे सिद्ध हैं । 
सिद्धाः---नित्या जपबेबसातस्थितिकत्यात्‌ प्रत्याता वा सब्येधप- 
लब्धतुणसन्दोहत्यात्‌ (प्रज्ञाटी प २,३) 
जो शाश्बत/अपयंवसित हैं, वे सिद्ध हैं। जो भव्य जनों द्वारा 
(शान आदि) गुणों के कारण प्रस्यात/प्रशंसित हैं, वे सिद्ध हैं । 


१, पिधु--गतो । 
२. विध--संरादों । 
३. विधु+-शास्ते साजुस्वे थे । 


इ्श्र सिदक्त कोश 


१६४६८: सिद्धंत (सिद्धान्त ) 
जेण उ सिद्ध अत्यं, अंतं गयतोति तेघ सखिद्धतों  (बृभा १७६) 
जो सिद्ध/यधार्थ अर्थ को अत्त।पार तक ले जाता है, वह 
सिद्धात है । 


१६४६. सिद्धि (सिद्धि) 
सिध्यन्ति--कृतार्था भवन्ति यस्यां सा सिद्धिः। (स्थाटी प २२) 
जिसमे प्राणी सिद्ध/इत्तार्थ हो जाता है, वह सिद्धि है । 
१६५०. सिर (शिरस ) 


शौयंते' इति शिरः । (उच्च पृ १६) 
जो शीर्ण होता है, वह शिर/मस्तक है। 
श्रुता तस्मिन्‌ प्राणा इति शिरः । (दश्रुद्र ५ ७४) 


जिसमे प्राण अवस्थित--संग्रहीत रहते हैं, वह शिर है । 
१६५१. सिश्ज (शिरज) 
सिरे जायंति शिरजा । (दश्नूतू ५ ४१) 
जो सिर मे पैदा होते हैं, वे शिरज/केश हैं । 
१६५२. सिलेस (श्लेष) 
श्लेषयति श्लेष । (आटी प ५७) 
जो श्लिष्ट करता है, वह श्लेष/गोद है । 
१६४५३. सिसिर (शिशिर) 
सिणातीति' सिसिरं । (आचू प्‌ ३१०) 
जो प्रकम्पित करता है, वह शिशिर (ऋतु) है । 
१, सिर्ध-प्रमाणप्रतिष्ठितमर्थमन्त--संबेदननिष्ठारूप नयती ति 
सिद्धांत: । (अनुद्वामदठी प ३४) 
२. श्वृणाति वियुक्तमिति शिरः | (अचि पृ १२८) 
जो धड़ से विद्युक्त होने पर शीर्ण हो जाता है, वह शिर है । 


३. सिण्ता (स्तुह) हिमम्‌ । (कालू स्मृति ग्रथ प्‌ १०४) 
ड. 'शिशिर' के अन्य निरक्त-- 


'कएलक ओोश ३१३ 


१६५४: सिस (शिक्षु) 
शंस्ति' व तेनेति शिशुः । (उच्च पु १३१४) 
जो सोता है, वह शिशु है। 
१६५५. सीमंकर (सीमद्ूर) 
सीसां---मर्यादां करोतोति सौमकूर: । (राटी पु २४) 
जो अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के लिए सीमा/मर्यादा करता 
है, वह सीमकर है । 
“१६५६. सोमंधर (सीमन्धर) 
सोमाँ--भर्यादां धारयति पालयति न ठु बिलुस्पतोति सीमस्धरः । 
(राटी पु २४) 
जो प्राचीन और अर्वाचीन सीमाओ/परपराओं का घारण/ 
निवंहन करता है, वह सीमधर है। 


१६५७ सीय (शीत ) 
श्यूणाति हति शीतम्‌ ।' (उशाटी प ८८) 
जो क्षत-विक्षत करता है, वह शीत (ऋतु) है। 


शशति शीघ्र गच्छृति दिनमत्र शिशिरः | (अचि पृ ३५) 
जिसमे दिन शीघ्रता से बीतता है, वह शिशिर (ऋतु) है । 
शशति गशुछति व॒क्षाविशोभा यस्मात्‌ शिशिरः । (शब्द ५ प्‌ १०७) 
वृक्ष आदि जिससे शोभाहीत हो जाते हैं, वह शिशिर है + 
१. शस्‌ू--0 &0७ (आप्टे प्‌ १५४० ) 
२. 'शिशु' का अन्य निरुक्त-- 
श्यति ऋ्रशयति मातरं शिशुः । (अचि पृ ७९) 
जो माता का दुगधपान करता है, वह शिशु है । 
शिशुः शंसमोयों भवति, शिशीते वा । (नि १०/३६) 
जो शसंतीय/प्रशंसा के योग्य है, वह शिशु है । 
मनुष्य द्वारा जो स्त्री को दिया जाता है, वह शिशु है। (शि-दाले) 
३. 'शीत' के अन्य निरुक्त-- 
शेलेप्नेन श्यायले जा शोतः $ (अजि प्‌ ३१०) 
जो सघन करता है, वह शीत है । 


श१४ विद कोश 


१६५८. सोस (शिष्य) 
शासित्‌ शक्‍यः शिष्य: । (उशाटी प ५६) 
जिसे शासित/प्रशिक्षित किया जाता है, वह शिष्य है । 
१६५६. सीह (सिंह) 
हिनस्तीति सिह: । (प्रसाटी प ५१) 
जो हिसा करता है/मारता है, वह सिंह है । 
१६६०. सुंभक (शुम्भक) 
सोभयतोति सुंभकः । (अनुद्वाघु प्‌ ४९ 
जो सुशोभित करता है, वह शुम्भक/कुश भक है । 


१६६१. सुकड़ (सुकृत ) 


सुटृठु करत सुकर्ड । (दअचू प्‌ १७५) 
सुर क्रियत इति सुकड़ । (उच पृ ६५)" 
जो सुख पूर्वक किया जांता है, वह सुकृत है । 
१६६२. सुक्क (शुक्ल) 
सुत्ति-पुद्ं शोक॑ वा क्लामयति शुक्क । (दअचू पृ १६) 


शोधयत्यष्टअकारं कम मल शुर्ध वा क्लमयतोति शुक्सभ्‌ । 
(स्थादी प १८१) 


जो कर्ममल को शुद्ध करता है, यह शुक्ल (ध्यान) है। 
जो शोक को नष्ट करता है, वह शुक्ल (ध्यान) है। 


१६६३. सुक्क (शुक्र) 
शोभत इति शुक्र: ( (उच्च पू १००) 
जो शोभित होता है, वह शुक्रदिव, देवविभान है। 
जो शोभित होते हैं वे शुक्ल/चढद्र, सूर्य आदि हैं । 
१. शुक्र! का अन्य निरुक्त-- 
शोचति दानवामिति शुक्रः । (अधि पृ २७) 
जो दानवो को खिन्न करता है, वह शुक्र है। 
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१६६४. सुभर (सुकर) 
चुद फिरति घुकरणत्‌ । (आधू पृ ९०२) 
जो सरलता से किया जाता है, वह सुकर है। 
१६६५. सुआइगामि (सृगतिगामिन्‌ ) 
सुबति भन्रिध्यतीति सुगतिगामी । (स्थाटी व २४१) 
जो सुगति की ओर जाता है, वह सुगतिगाती है । 
१६६६. सुजह (सूहान) 


सुखेन--अनायासेन होयस्त इति सुहाना: । (उत्ादी प २६२ ६ 
हे जो बिना आयास के हीन/त्यक्त होते हैं, वे सुहान/सुत्याभ्य 
4 
१६६७. सुणई (सुनति) 
शोभना नतिरु--वामः अवसानो यस्सिन्‌ तत्‌ सुनतिः | 
(राठी पृ १३३) 
जिस नाटक की नति/अन्त सुखभय है, वह सुनति/सुलान्त 
है । 
१६६८. सृत्त (सूत्र) 
सुयह सि सुस्त । 
जो अर्थ को सूचित करता है, वह सूत्र है । 
सिख्वह सि सुसे ।* 
जो अनेक अर्थ॑पदों को स्थृत/संयुक्त करता है, वह सूत्र है 
चुबइत्ति सुर्त ।' 
जो अर्थ का प्रादुर्शाव करता है, वह सूत्र है। 
अणुसरह शिखुतं। (बृभा ३११) 
१. सुच्यत इति अ्थस्प शुचनात्‌ सूअल्‌ । 
२. अथपदान्थवेकानि सोव्यतोत्थर्धस्थ सोजवात्‌ सूत्रम्‌ । 


३१६ बियक्त कोना 


जिसके अनुसरण से कर्मों का सरण/अपचयन होता है, वह 


सूत्र है। 
सिचति खरइ' लमत्य तम्हा सुत्त निरत्तविहिणा । 
(विभा १३६८) 


जो अर्थ का सिंचन/क्षरण करता है, वह सूत्र है । 
सृश्यन्ते अनेनेति सूत्रम्‌ । (स्थाटी प ४६) 
जिससे अर्थ सूत्रित/गुम्फित किया जाता है, वह सूत्र है । 
4६६९. सृत्त (सुप्त) 
पासुत्तसमं सुत्त अत्येणाबोहियं न त॑ जाणे ।' बृभा ३१२) 
जो ब्याख्या के बिना सुप्त की तरह सुप्त होता है, वह 
सुप्त/सूत्र है। 
१६७० सुस (सूक्त ) 
सुबसमिदद वा भबे सुत्त । (बृभा ३१०) 
सुष्दक्तत्वाद्या सूक्तम्‌ । 
जो सुभाषित है, वह युक्त/सूत्र है । 


सुस्थितत्वेन व्यापित्येत व सुक्‍्तम्‌ । (स्थाठी प ४६) 
जो व्यवस्थित और व्यापक अर्थ बोध देता है, वह यूक्त/ 
सूत्र है। 
4६७१- सुत्तफासिय (सूत्रस्पशिक ) 
सुसं फुसतोति सुत्तफासिय । (निचू २ पु २) 
जो सूत्र का स्पशे/अनुगमन करती है, वह सूत्रस्पशिक 
(व्याख्या) है । 
१६७२: सुदुल्लह (सुदुर्लभ) 
सुध्ठु दुलेभः सुदुलंभः । (उच्च पृ १७६) 


जिसे पाना अत्यत कठिन है, वह सुदुलेभ है । 


१. घिच--क्षरणे । (बृटी पृ ६२) 
३. अर्थपेन अब्ोधितं सुप्तमिव सुप्तं प्राकृतशैल्या सुत्त । (बूटी पु ९४) 
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१६७३. सुदद (शूद्र) 


शोचमाद्‌ रोदनाध्ष्य शुंद्रः (भाटी प ७) 
जो शोक करते हैं, रोते हैं, वे शुद्र हैं। 


१६७४. सुपट्टिय (सुप्रस्थित) 
सुष्ठ प्रस्थित: सुप्रस्चितः । (उशाटी प ४७७) 
जिसने अच्छे ढग से प्रस्थान किया है, वह सुप्रह्यित है । 


१६७५. सुपडिबुद्ध (सुप्रतिवुद्ध 
सुदृदु पडिबुद्ध सुपकियुद्ध । (आचू पू १७०) 
जो सम्यक्‌ प्रकार से प्रतिबुद्ध है, वह्द सुप्रतिबुद्ध है । 
१६७६. सुप्पड़ियार (सुप्रतिकार ) 
सुश्षेन प्रतिक्रियते--प्रत्युपकियत इति सुप्रतिकारम्‌ । 
(स्थाटी प ११३) 
जिसका प्रतिकार सुखपूर्यक किया जाता है, वह सुप्रतिकार 
है । 
१६७७. सुप्पणिहाण (सुप्रणिधान ) 
सुष्दु---प्रकर्षणण नियते आलस्धने धानं--धरणं मसनः प्रभृतेरिति 
सुप्रणिधानम्‌ । (नटि पृ १०१) 
निश्चित आलम्बन पर मन आदि को प्रकृष्ट रूप मे स्थापित 
करना सुप्रणिधान है । 


१६७८. सुप्पणिहिय (सुप्रणिहित ) 
सुष्ठु प्रणिहितानि---अतस्मार्गात्‌ प्रच्याध्य तन्‍्मा्गे व्यवस्था पितानों- 
निियाप्पनेनेति सुप्रणिहितः (उशाटी प ५८१) 
जिसने इन्द्रियों को अच्छी तरह प्रणिह्रित/ध्यवस्थापित किया 
है, वह सुप्रथिहित/स्थिरयोंगी है। 
१, शीयते इति शूद्र; । (अधि प्‌ (६७) जी 
जिसे उत्पीड़ित किया जाता है, वह शूद्र है। (शइल “-शातने) 


फ़्श्द लिशस कोश 


१६७६. सुष्पन्ता (सुप्रभा) 
सुष्दु--प्रकर्षण श भाति--शोजते या सा सुप्रसेति । 
(ओटी पृ २१९) 


जो सुन्दर रूप मे सुशो भित होती है, वह सुप्रभा/मुक्ति है। 


१६८०. सुफणि (दे) 
सुख फणिक्जति जत्य सा भ्रवति सुफणी । (सूचू १ पृ ११७) 
जिसमे सुखपूर्वक पकाया/राधा जाता है, बह सुफणी (पात्र) 
है। 
१६८१. सुभ (शुभ) 
शोसते सर्वावस्थास्वनेनास्सेति शुभम । (उशाटी प ६४४) 
जिसमे आत्मा सब अवस्थाओ मे सुशोभित होती है, वहू 
शुभ है । 
१६८२. सुभासिय (सुभाषित ) 
सोभ्रणाणि भासिताणि सुभासिताणि । (दअचू प्‌ २११) 
जो सुन्दर भाषण/कथन हैं, वे सुभाषित हैं । 
१६४३- सुमुणित (सुज्ञात) 
सुदृष्ठ मुणितं सुमुणित । (नं पृ ११) 
जो अच्छे प्रकार से ज्ञात होता है, वह सुज्ञात है । 
#६८४. सुय (श्रूत) 
सुणतोति सुथ॑ । (बृभा १४७) 
तरपणोति, तेण वा सुणेति, तम्हा वा सुणेति, तस्हि वा सुणेतीति 
खुले । 
जो/जिससे/जिसमें या जिसको सुना जाता है, वह श्रृत है । 
आह्मेथ था भुतोषयोगपरिसाइनस्यत्वास्थृणोतीति श्रुतम । 
(नंचू पृ १३) 
अआुतोपयोग मे परिणत आत्मा अमन्य होकर जो सुनती है, 
बह श्रुत है। 
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१६६४. सुयष्भाहि (शुतग्राहिन) ु 
खुत गाहुबतीति सुय्भाही । (दर्णियू यु ३१४) 
जो श्रुत|कागम ज्ञान को प्रहण करता है, वह शतग्राह्दी है। 
१६५६. सुयनिधस (आुतनिधष) 
अ्रतं निध्वबम्तीति श्रुतनिधर्षा:।.. (व्यभा ४/२ टी प २८) 
जो श्रुत का निश्र्षण करते हैं, वे श्रुतनिषर्षक हैं । 
१६८७. सुर (सुर) 


सुष्दु राजम्ते ये ते सुराः । (उपादी पृ १२४) 
जो सम्यक्‌ प्रकार से सुधोभित होते हैं, बे सुर/देव हैं। 
सुरन्ति--विशिष्टमेश्वयंसमुसवस्तीति सुरा: ।' 


जो विशिष्ट ऐश्वयं का अनुभव करते हैं, वे सुर/देव हैं । 
सुष्ठु राग्ति---दबति प्रथतानामीप्सितसर्थ इति सुरा: । 
(नक १ ठी पृ ३४,३६९) 
ओ पूजा से प्रसन्न हो इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं, वे सुर/ 
देव हैं । 
4६८८ सुरह (सुरति) 
शोचना रतियेस्मिदु भोतृणा तत्‌ सुरतिः।  (राटी पृ १३३) 
जिसमें श्रोताजो की अच्छी रति/प्रेम है, वह सुरति/मधुर 
भवनि है । 
१६८९- सुरक्ष्षित (सुरक्षित) 
सुदुदु सब्यपयसणेत पायविजिप्तोए रक्खितों सुरण्खितो । 
(दमचू पृ २७०) 
जो सब प्रकार के पापों से रक्तित है, वह सुरक्षित है। 
१. स्वच्मयपरसभमथान्‌ परीक्षकते ते शुतनियया: । 
(ज्यमा ४/२ टी प्‌ २८) 
३, सुरत्‌ ऐश्वर्शशीप्यो: सुरस्तोति हुराः । (अभि पु १७) 
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१६६९० सुरम्भ (सुरम्य) 
सुब्ठु सनांसि रमयतीति सुरम्यः । (राठी पु २३) 
जो मन को भलीभांति रमण कराता है, वह सुरम्य है। 


१६६१. सुरहि (सुर) 


सोमुख्यक्रत्‌ सुरक्षि: । (अनुद्वाहाटी पृ ६०) ' 
जो मुख को सु/प्रसन्‍न करती है, वह सुरभि है । 
सुष्दु रभते' सुरभिः । (प्राक १टी पृ ४८) 


जिसका सम्यक्‌ आसेवन किया जाता है, वह सुरभि है । 
जिसकी अधिक कामना की जाती है, वह सुरभि है । 
१६६२. सुवण्ण (सुवर्ण ) 
शोभनवर्ण सुबणम्‌ । (उचू पृ १८५) 
जिसका वर्ण श्रेष्ठ है, वह सुवर्ण/स्वर्ण है । 
१६६३. सुविण (स्वप्त) 
सुप्यते स्वप्नमात्रं वा स्वप्नम्‌ । (उचू पृ १७५) 
जो सोये सोये लिया जात्ता है, वह स्वप्न है । 
जिसमे स्वप्नमात्र का वर्णन है, वह स्वप्त (शास्त्र) है। 
१६६४. सुविसुद्ध (सुविशुद्ध ) 
सण-वयण-कायजोगेहि सुदठ विसुद्धों सुविसुद्धों । (दअचू पु २२८) 
जो मन, वचन और काया से विशुद्ध है, वह सुविशुद्ध है । 
१६६४५. सुसंभिय (सुसभृत ) 
धुषठ -- अतिशवेन संसृता:--संस्कृताः सुसंत्ता: । 
(उशाटी प ४०४) 
जो अत्यधिक रूप में संभृत/संस्कृत हैं, वे सुसंभृत हैं । 
१६६६. ससमा (सुषमा) > 
सुष्ठु समा सुषमा । (स्थादी प २४३ 


१. रज्‌ू-- हगरा0०४०८, (० [णा8 0िः (आप्टे पृ १३२६) 
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जा सुस्दर सेत्रा/सभय है, गह सुंदेसा|कातचक का एक भोग 
|| है 
१६४७, सुसाथ (श्मशान) 
सजसयभ सुसाण ।' (आदू पृ ३१२) 
शदानां शयन श्सशासम्‌ । (बाटी प्‌ २७०) 
जहां शव सुलाए जाते हैं, वह श्मशान है । 
३६७८. सुसीला (सुशीला) 
सुध्दु शीसं--स्वन्ायों प्रस्वा: सार सुशीला । (उशाटी प ४६०) 
जिसका शील/स्वभाव सुम्वर है, वह सुशीला है। 


१६६९. सुस्सर (सुस्वर) 
सुखेन--अतायासेन स्वयंते--उच्चायेत इति सुस्यरः | 
[(डृटी प्‌ ७३१). 
जिसके उच्चारण में आमास नहीं करना पढ़ता, वह सुस्वर 
है । 
१७००. सुहमोय (सुखमोच ) 
सुक्षेत्र मोच्यन्त इति सुखभोत्रा: । (बृटी पृ ७०८) 
जिनका सुखपूर्वक सोचन/त्याग्र किया जाता है, वे सुलमांच[ 
सुत्याज्य हैं ।| 
१७०१. सुहसायथ (सुखशात) 
सुखं-- वेतयिक 


शातयति--तब्गमधत्युह्ञानिया रणेमापनयतो सि 
सुसशातः । (उशाटी प ४८६) 
जो कैषयिफक पुलों का शातन/अपनयन/विनाश करता है, 
बह सुखशाउ/निस्पृह है। 
९. श्लहाओन शव: प्रोकतः शा शयरमुच्यते । 
(िवचस्ति श्मशासाथे सुने ! शब्दायंकोजियां: ॥ (शब्द ५ पृ १४५) 
शमानः-- शव: शेरतेप इति श्यहानत्‌ । (आप्टे प्‌ १५७३) 
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१५७०२- सुहसायय (सुखस्वादक ) 
घुहं सायथति--पत्थयतित्ति सुहसाययों । (दजिसू प्‌ १६३) 
जो सुख की प्रार्थना करता है, वह सुंखस्वादक है । 
१७०३. सुहसोल (सुखशील) 
सुह सोलेति--अणुट्ठेति सुहसीले । (दअचु प्‌ ६६) 
जो सुविधावादी है, वह सुखशील है । 
१७०४. सुहावह (सुखावह ) 
सुहमावहती ति सुहायहूं । (दजिचू प्‌ ३२६) 
जो सुख का आवहन करता है, वह सुलावह/सुखकर है। 
१७०५. सूहुम (सूक्ष्म) 
सृयणीया सुहमा ।' (आच्‌ प्‌ २६५) 
जिनका प्रयत्लपुरवक सूचत किया जाता है, वे सूक्ष्म हैं । 


१७०६ सृहुय (सुहृत ) 


सुष्ठु हुतं-क्षिप्तं घ्तादीनि गम्यते यस्मिन्‌ स सुहतः । 
(स्थाटी प्‌ ४४४) 
जिसमे अच्छी तरह से धृत आदि डाले गये हो, वह सुहत 
(अर्नि) है । 
१७०७. सूर (शूर) 
शयपति शप्पते वा शूरः । (सूचू है टीपू ७६) 
जो आह्वान करते हुए भागे बढ़ता है, वह शूर/योद्धा है । 
शयत्यसो पुद्धं मुचति वा तमिति शूरः ।* (उचू पृ ५६) 


जो युद्ध मे शक्ति को प्राप्त होता है, वह शूर है । 
जो युद्ध मे शक्ति का प्रयोग करता है, वह शूर है 


१. चूच्यते सूक्षमम्‌ । (अचि पृ ३१६) 
२. (क) शबति वीर्य प्राप्लोत्तीति श्रः | 
(स) 'शूर' का अन्य नियक्‍त--- 
शूरयति विक्रामति इसि श्र: । (शब्द ५ पु १२६) 
जो वीरता दिल्लाता है, वह शूर है । 
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१७०४८. सेउकर (सेंतुकर) | 
सेतु: मार्ष्तं करोतीति सेतुकरः । ' (राठी प्‌ २४) 
जो सेतु/मार्ग का निर्माण करता है, वह सेतुकर/मार्गदर्शक 
है । 
१७०६. सेज्जंस (श्रेयास) 
श्रेय: श्रेयसि तस्मिन्निति श्रेयांसः । (आचू प्‌ ३७५) 
जिसमे श्रेय/कल्याण निहित है, वह श्रेय्रांस है । 
१७१०. सेक्जा (शय्या) 
शेरते आस्विति शब्याः । (प्रसाटी प २३७) 
जिनमे शयन किया जाता है, वे शब्या हैं । 
१७११. सेज्जातर (शय्यातर ) 
गोबाइऊण वर्साह तत्य वि ते यावि रक्खिउं तरइ ।* 
तदहाणेण भयोधं च तरति सेज्जातरों तम्हा।।. (वृभा ३५२३) 


जो शय्या/वसति का तरण/संरक्षण करने में समर्थ है, वह 
शय्यातर है। 


जो शय्या/उपाश्रय में स्थित साधुओ का रक्षण करता है, 
वह शय्यातर है । 
जो शय्या/वसति के दान से ससार को तरता है, वह 
शय्यातर है। 
4१७१२. सेज्जाबाउ (शय्यादातृ ) 
सेज्ज॑ बदाति तेण सेज्जादाता । (निच्‌ २ पृ १३१) 
जो शय्या/वसत्ति देता है, वह शय्यादाता है। 


१७१३- सेज्ञाधर (शय्याधर ) 
जम्हा धारइ सिज्ज पडमाणि छत्जसेषमाईहि । 
ज॑ वा तीए घरेति तरगा आय धरों तंम्हा (बृभा ३५२४) 
१, 'तंत्र! तस्पा--शब्पायां स्थितात्‌ साधूत स्तेनादिप्रत्यपापैस्यों रक्षित्‌, 
तरति शब्यातरः । (बुटी पृ ८१) 
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जो शय्या/मरात का घारण/रक्षण करता है, वह शय्याधर 
है । 
जो शय्यादान के द्वारा आत्मा का धारण/रक्षण करता है,. 
ह बह शब्याधर है। 
१७१४, सेणा (सेना) 
सिनोति असिना सेसा ।' 


णो तलवार के द्वारा शत्रुओ को वश मे करती है, वहु 
सेना है । 


सोयते वाप्सो दानसानसस्काराविधिः सेल! । | (उन्त्‌ प्‌ २०६) 
जिसका बन्धन सूत्र है दान, मान और सत्कार, वह है सेना। 
१७१४. सेय (श्रेयस्‌) 
सेयं इति पसंसे अत्ये, सेमंति तमिति सेजो । (आचू प्‌ १२४) 
जिसकी प्रशंसा की जाती है, वह श्रेय/मोक्ष है। 
१७१६. सेय (दे) 


सीदंति तस्मिश्निति स्वेव: । (सूचू २प्‌ ३११) 
जहां प्राणी अवसाद/पीड़ा को प्राप्त होते हैं, वह सेय/ 

कीचड़ है । 

सीयन्ते---अवबध्यस्ते यस्सिन्नसों सेय: । [सूटी २ प ७) 


जिसमे (प्राणी) लिप्त होते हैं, बहू सेय/कीचड़ है । 
१७१७. सेह (सेघ) 


से्यते--निष्पाश्षते यः स सेध: । (स्थाटी ५ १२४) 
जिसे ज्ञान, दर्शन और चारित्र मे निष्पल्त किया जाता है, 
वह सेध/शैक्ष है | 


“१. सिनोति शत्रुभिति सेना। (शब्द ५ प्‌ ४०६) घि--बर्चने। 
३२. सेता' का अन्य निरुक्त-- 
इनेत प्रभुणा सह बतते या सा सेता । (शब्द ५ पृ ४०६) 
णो इन/स्वामी से युक्त है, वह है सेना । 
३. अतिशयेन प्रशस्यं अप: । (अचि पु १३) 
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4७१६. शेहूंब (सैज्ञाम्ल) 
सेप्ें--सिद्धों सति पाति अध्लेश--सीसंतादिना संस्कियते तोनि 
सेघाम्लामि (उपादी पु २२) 


जो पकने के बाद अम्ल-द्रव्य--तोमन आदि से संस्कृत किए 
जाते हैं, वे सेघाम्ल हैं । 
१७१९. सोइंदिय (श्रोगेन्द्रिय) 
अयते अनेनेति शोजेग्ियं । (आबचू १ पृ ५२६) 
जिसके द्वारा सुनो जाता है, जह ओजेन्द्रिय/कान है । 
१७२०. सोत (श्रोतस्‌ ) 
अथतीति ओत: । (सूचु १ पु २०२) 
जो भरता है, वह लोत/निर्भर है । 
१७२१. सोसिया (स्रोतसिका ) 
सबतोति सोसतिया । (आचू पृ २४) 


जो अनुकूल बहती है, वह ल्लोतसिका है । 
१७२२. सोदरिय (सोदयं) 


सोवरे शयिता: सोदर्या: ।' (उशाटी प ४०६) 
जो एक हीं उदर में शयन करते हैं/उत्पन्न होते हैं, वे 
सोदय (भाई) हैं । 
१७२३. सोथ (शौच) 
शुद्यतेध्नेनेति सोयन्‌ । (उच्च प्‌ २१४) 


जिससे शुद्धि होती है, वह शौच (धर्म) है । 
42७२४. सोय (श्रोत्र ) 


शणोति भायापरिणतात्‌ पुदु्गलानिति ओजम्‌ । (आंटी प १०३) 
जो भाषा में परिणत शब्दों को सुनता है, वह शोत्र/काल 
है। 


१. समाम्ोदरे शबयितः सोइरः । (शब्द ५ पू ४१४) 
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१७२५. सोयकारि (श्रोतस्कारिन्‌ ) 
श्रोतसि करोतीति श्रोतःकारी । 
जो कानो से सुनता है, वह श्रोतस्कारी है । 
ओतेण गहीत्वा हृबि करोतोति श्रोतःकारी 
जो कानों से सुनकर हृदय मे धारण करता है, बह श्रोत- 
स्कारी है । 
श्रुत्वा वा करोतीति श्रोतःकारो । (सूचू १ प्‌ २३२) 
जो सुनकर करता है, वह श्रोतस्कारी है । 
१७२६: सोयरिय (शौकरिक ) ह 
शूकरेण सन्निहितेन शूकरवधार्थ चरन्ति शौकरिकाः । 
जो अपने पास वाले शूकर से अन्य सूअर का वध करता है, 
बह शौकरिक है । 
शूकरान्‌ वा ध्तन्तीति शौकरिका: । (अनुद्गामटी प ११६) 
जो सूअरो का वध करता है, वह्‌ शौकरिक है । 
१७२७. सोल्ल (शल्य ) 
शूले पच्यन्ते इति शूल्यानि । (उपाटी पृ १४७) 
जो मास खड शूल मे पिरोकर पकाए जाते है, वे शूल्य/ 
मांस खड हैं । 
१७२८. सोवाग (श्वपाक) 
साणं पचंतीति सोबागा । (आचू प्‌ ३२३)' 
जो कुत्ती को पकाते हैं, वे श्वपाक/चाडाल हैं । 
१७२६. सोहि (शोधि) 
सोधयति कम्सं तेण सोही । (दश्लुयू ५ २९६) 
जो कर्मों का शोधन करती है, वह शोधि है । 
१७३०. सोहि (शोधिन ) 
शोधयत्यात्मपराविति शोष्ची । (ज्ञाटी प ७७) 
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जो स्व और पर की आद्धि करता है, बह शोधी/शोधि 
करने वाला है । ! 


१७३ १- हंस (हंस) 
हंसम्तीति हूँंसा: ।* (उन प्‌ २१४) 
जो सदा प्रसन्न रहते हैं, वे हंस हैं । 
१७३२. हक्‍॒कार (हाकार) 
हू इत्यधिक्षेपापल्तस्थ करण हस्कार: । (स्थादी प ३५८२) 


(तिरस्कार पूर्वक) हाय ! शब्द उच्चारण करना दाकीर 
(नीति) है। 


१७३३. हुटुुकारग (हठकारक ) 
हठेन कुवन्ति थे ते हुठकारकाः । (प्रदी ८ ४६) 
जो ह॒ठपूर्वक चोरी करते हैं, वे हुठकारक/चोर हैं । 
१७३४. हण (हन ) 
हृणतीति हणो । (आचू प्‌ २३०) 
जो हनन करती है, वह हन/हिसा है। 
१७३५. हणुय (हनुक) 
हंतीति हणया ।* (भाषू पू २७६) 
जो चबाता है, वह हनुक/ऊपर का जबड़ा है । 
१७३६- हत्थ (हस्त) 
हस्यतेड्नेनेति हस्त: ।' 
१. हंस' का अन्य निरुक्‍त--- 
हम्ति सुस्दरं गल्छतोति हंस: । (शब्द ५ पू ४६६) 
जो सुन्दर गति से चलता है, वह हंस है। 
२. हम्ति कठोरद्रस्याविकमिति हतुः ॥ (शब्द ५ पु १०३) 
३. हल्ती कर अन्य निरुक्त--- 
हसति विकशतीति हस्त: । (अञ़ि पृ १३३) 
जो बढ़ता है, वह हाथ है । 
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जिससे हनन/मोरा जाता है, वह हस्त/हाथ है । 
हसलि वा मुखभावृस्थेति हस्त: । (दिच्वू २ पृ २) 
जिससे भुख ढांक कर हंसा जाता है, वह हस्त है । 
१७३७. हत्थितावस (हस्तितापस) 
हल्तिम ब्यापाात्सतों बलि कल्पयन्तीति हस्तितापसा: । 
[सूटी २ प्‌ १५६) 
जो हाथी मारकर आजीविका चलाते हैं, वे हस्तितापस हैं । 
१७३८. हव (हय ) 
हिनोति' होयते हु: । (सूचू २ प्‌ ३५४) 
जो तेज और विशेष गति से चलता है, बह हय/घोड़ा है | 
१७३६. हय्जोहि (हययोधिन्‌) 
हंयेन-- अश्वेग युध्यद इति हथयोधी । (ओऔटी पू १६४) 
जो हय/बअश्य के द्वारा युद्ध करते हैं, वे हययोधी हैं । 
१७४०. हर (हर) 
हरतीति हर: । (उच्चू प्‌ २२४) 
जो हरण करती है, वह हर/मृत्यु है। 
१७४१. हरिएस (हरिएस, हरिकेश) 
हरति हियते वा हरि:। हरि एसलोति हरिएसो।' (उच्च पु २०३) 
जो हरण करता है, जिसके द्वारा हरण किया जाता है, बहू 
हरि/यमदूत कहलाता है । हरि की एषणा करने वाला हरिएस है।- 


१७४२. हत्ववाह (हव्यवाह) 


हव्य॑ बहुतोति हृव्धबाहों । (आडू पु १४६) 
जो हवन को बहुत करता है, बहू हृव्यवाह/अरिनि है । 
१. हिं--बढ़ने गतो च | 


२६ हुथति गच्छुतीति हय: । (शब्द ५ प्‌ ५०५) 
है. हरि--कप्रिल वर्ण की जटावाला हरिकेश है। 


- शमिफ्स कोश | | २३ 
२७४३. हसिर (हसितू)..... । 
इसनशीदो हसिरो । (उच्च ९ १६७) 
जिसे हंसने की आदत है, बह हसिता है। ' 
७४४. हायणो (हामती) ' 
हायत्यस्थां आाहुअ्स चक्षुी हायणी । (दश्नुतू प ३) 
ई जिसमें बाहुबल और अल्ुबल क्षीअ होते हैं, वह हायती दशा 
| 
पट्टी उ हायभो मास क॑ सरो इसमर्सिओों । 
विरत्जइ ये कामेस इंबिएसु एप हाथई ॥ (इटी प ८) 
जो पुरुष की इन्द्रियों को अर्भप्रहण में हीन बनाती है, बहू 


हायनी (छुठी दशा) है । 
१७४४. हास (हास) 
हस्यतेप्नेनेति हासः । (दटी प ७८) 
जिसके द्वारा हंसा जाता है, वह हास/हास्यमोहनीय कर्म है। 
:१७४६. हित (हिल) 
हिसयतीति हिंखः । (उचू पृ १६०) 
जो हिंसा करता है, वह हिंख है ॥ 
१७४७. हिसप्पेष्टि (हिसाप्रेक्षिन्‌) 
हिंसां-- व साध्वादेः प्रेकले--गवेधयतीति हिंसाप्रेक्ी । 
(स्थाटी प २६० ) 
जो मारने की टोह देखता है, वह हिसाप्रेक्षी है । 
१७४८. हिसय (हिंसक) 
हिमस्तीति हिंसक: । (आटी पे १६५) 
जो हिंसा करता हैं, वहु हिंसक है । 


१. हाभयति पुद्थसिशियेध्विति--इम्याजि सताक श्वा्प्रहलापट्नि 
करोतोति हरपयति प्राकतत्वेग थे हामचित्ति । (स्थाटी प ४६७) 


३३० लिये को 


१७४६. हिंसा (हिंसा ) 
हिस्‍्यत इति हिसा । (प्रती प ६)" 
जो हनन करती है, बह हिंसा है । 
१७५०- हियलासि (हितभाषिन्‌ ) 
हित॑ परिणामसुंदरं तम्भासते, इत्येबंशीलो हिलभाषों । 
(व्यभा १ टी प २६)" 
जो हितकारी भाषण करता है, वह हितभाषी है । 


१७५ १. हिययग्गाहि (हृदयग्राहिन ) 
दृवयं गृह्लाति हुवये सम्पग्सिवेशिते हत्येबंशोलो हृदयग्राहो । 
(व्यभा १ टी प ३०) 
जो हृदय/हार्दे को पकड़ लेता है, वह हृदयग्राही है । 
१७५२: हियाणपेहो (हितानुप्रेक्षिन्‌) 
हितं---पश्यस्‌ अनुप्रेक्षत --पर्यालो चयतोत्येवंशोलो हितामुप्रेक्षी । 
(उशाटी प ३५६) 
जो हित का अनुप्रेक्षण/पर्यालोचन करता है, वह हितानुप्रेक्षी 


१७४५३ हीयमाण (होयमान) 
हीयमाणं पुष्वावत्यातो अधोष्धो हस्समाणं । (नचू प्‌ १६) 
हीयले--तथाविधसामग्रयभावतो हानिसुषगच्छतीति होयसासस्‌ | 
(नक १ टी प्र २०) 
जो हीन/क्षीण होता चला जाता है, वह हीयसान 
(अवधिज्ञान) है । 


जो हानि/बिनाश की प्राप्त होता है, वह हीयमान है। 


१७५४. हेड (हेतु ) 


हिनोतोति हेतु: ।' (उच्च पृ १५१) 
हिसोति---गसयति जिशासितधर्म विशिष्टरर्भानिति हेतः । 
(दटी प ३३) 


जो अर्थ की ओर प्रेरित करता है, वह हेतु है । 
१. हिनोति व्याप्नोति कार्यमिति हेतु: । (शब्द ५ पृ ५४७) 


परिशिष्ट 
१. हृदन्तव्युत्पन्त निरुक्त 
२. तीर्थकर-पभिधान निरक्त 


परिशिष्ट १ 
(झदन्तव्युत्वल्त निदक्त) 


१. अइयार (जतिवार) 
जतिच्रणमतियारः । (आवधू २ प्‌ ९९३" 
मर्यादा का अतिकृमण करना अतिचार है । 
२० अइसय (अतिशय ) 
अतिशयनसतिशयः । (ओटी प्‌ १४) 
जो विशेषता आपादित करता है, वह अतिशय है। 
३. अक्कोस (आक्रोश ) 
आकोशनसाक्ोशः । (प्रसाटी ५ १६३)" 
ऋद्ध होना आक्रोश है । 
४. अणुकंपा (अनुकम्पा ) 
अधुकंपणमणुकपा । (निचू १ पृ ७६)" 
करुणा से कंपित होना अनुकंपा है । 
५. अजुगम (अनुगम) 
अनुगभन अतुग भः । (अनुद्रामटी प्‌ ४० 
सूत्र का अनमुगमन/अनुसरण करना अनुगम/व्यास्या है । 
६. अणुणोग (अनुयोग ) 
अनुश्वोजममनुपोग: । स्थादी पे ३) 
जो (सूत्र को अर्थ से) अनुयोजित करता है, वह अनुयोग/ 


व्याक्ष्या है । 


॥३४ लिषत्त कोश 


७. अजुष्णा (अनुज्ञा) 
अचुज्ञान अनुज्ञा । (नंटी पृ १७० ) 
आज्ञा देना अनुज है। 
&- अधुप्पेहा (अनुप्रेक्षा) 
अनुप्रेक्षणमनुप्रेक्षा । (स्थाटी प ३३५) 
अनुप्रेक्षणप/चितन करना असनुप्रेक्षा है । 
&. अणुभाव (अनुभाव ) 
अनुभवनसनुभाव: । (सूचू १ प्‌ १२६) 
जिसका अनुभव किया जाता है, वह अचुभाव है । 
१०. अणवाद (अनुवाद ) 
अणुवद्ण अणवादो । (आचू प्‌ २२६) 
कथन का अनुबदन करना अनुवाद है। 
३१: अणुसिद्ठि (अनुशिष्टि) 
अनुशासनसनुशा स्तिः । (स्थाटी प २४९) 
अनुशासन करना अनुशास्ति/अनुशिष्टि है । 
१२. अतिवाय (अतिपात ) 
अतिबातर्ण अतिपातो । (आच् प्‌ ७५) 
प्राणों का वियोजन करना अतिपात/हिसा है । 
१३. अत्या (आस्था) 
आस्थानमास्था । (सूटी २५ ७) 
पूर्ण रूप से स्थिर रहना आस्था है । 
१४. अभयंकर (अभयड्ूर) 
अभय करोतीति अभयऊूरः । (सूच्‌ १ प्‌ १४६) 
जो अभय करता है, वह अभयद्कर है । 
१४. अभाव (अभाव) 
अभवबत अभाजवः । (नचू प्‌ 5०) 


न होना अभाव है। 


जवियका कोश | झ३्४, 
१६. अभृइभाव (अमृतिभाव) 
अभृतिश्रवर्ण अभ्तिशावों । (द्षश्रू प्‌ २०६) 
भूति/ऋद्धि का नहीं होता अभूतिभाव/विनाश है । 
१७- अलंकार (अलड्धार) 


अलंकरणं अर्लकार: । (दजिचू पू ८०) 
जो अलक्ृत करता है, बह अलंकार है । 
4५. अवरगह (अवग्रह) 
अत्याण उम्गहुणं अवन्गहो । (विधा १७६) 


प्रथम दर्शन के पश्चात्‌ बआर्थ/पदार्थ का अवग्रहण अवग्रह[ 
मतिज्ञात का एक भेद है । 


१६. अवद्धंस (अपध्वस ) 
अपध्वंसन सथध्यंसः । (सस्‍्थाटी प २६५) 
विनाश करना अपध्यंस है। 


२०. अहिलाब (अभिलाप) 


अभिलपन अभिलापः । (बूटी पृ ५) 
जिससे बस्तु का अधिलपन/कथन किया जाता है, वह 
अभिलाप है । 
२१. आउज्ज (आवजं) 
आव्जन आवज: | (प्ज्ञाटी प ६०४) 


अभिमुख होना/उपयोजन करना आवर्ज है । 
२२- आएस (आदेश) 


आदेशनमादेश: । (स्थाटी प २१६) 
अधिकृतरुप में कयन करना बादेश|मआाज्ञा है । 
5२३० आगई (आगति) 
आमसयमासततिः । (स्थाटी प १६) 


कहीं से आना आमति है । 


| कै३ ९ विष फोकः 
र४. आपम (आगम) 


आगसनमाणमः । (नंटी प्‌ &६)* 
जानना आम है । 
२५. आयाल (आगाल) 
आंगालनमागाल: । (आदी ५ ५)' 


आयालन/प्तम प्रदेशों में/शुद्ध आत्मा में अवस्थात करना 
आगाल/ज्ञान आदि आचार है। 
२६. भाजाइ (आजाति) 
आजसनभाजातिः । (स्थाटी प ४८६) 
प्रादर्भाव होना आजाति/उत्पत्ति है । 
२७. आणंद (आनन्द) 
आभंवणमाणदो । (दतचू प्‌ २७१): 
जो आनन्दित करता है, वह आनन्द है। 
२८. आपुष्छा (आपृच्छा) 
आपुष्चनमापृच्छा । (प्रसाटी प २२२) 
जिज्ञासा करना आपृष्दा है । 
२६. आयंक (आतड्ू) 
आतकून आतऊजू: । टी प ७५): 
जो कष्टप्रद है, वह आतंक है। 
३०. आयब (आतप) 
आतपत्मातपः । (प्राक १ टी पृ ३३) 
जो तप्त करता है, वह आातप है । 
३१. आयार (आचार) 
आवरण आयररो । (नंचू प्‌ ६१) 
जिसका आचरण किया जाता है, वह आचार है। 
३२. आरंभ (आरम्भ) हु 
आरंचर्ण आरंभो । (आचू पर २२६)» 
जो पचन-पाचन कौ प्रद्गत्ति है, वह भारभ/हिसा है । 


मिलता कोश हैं ३३७ 


३३. आलोवजा (आलोचना) 
आलोचन अआलोलता । [पंटी प ४०७) 
गुण-दोच का विधार करनां आलोचना है । 
३४. आस (आश) 
अशर्म आशः । (छूटी २५ ३६) 


अशन/भक्षण करना .आश/भोजन है । 
३४. आसंसा (आशंसा) 


आशंसनसाशंसा । (स्थाटी प ४६२) 
आकांक्षा करना आशंसा है । 
३६. आसव (आश्रव) 
आश्रवर्ण आक्वः । (स्थाटी प ३०५) 
जो आश्रवित होता है, भरता है, वह आशअव है। 
३७. आसास (आहध्वास) 
आश्वसन आश्वास: । (आदी प २४६) 


जो आश्वस्त करता है, वह आश्वास है । 
३८० आहाकम्म (आधाकर्मन्‌) 
आधानमाधा ।' (पिटी प ३५४) 


साधु को देने का विचार कर भोजन आदि बनाने के लिए 
जो पचन आदि किया की जाती है, वह आधाकर्म है। 


8९. इज्जा (इज्या) 
बजमनमिज्या । (बनुद्वांमटी प २६) 
वैबताओ को यजन/बलि देना इज्या/यश है । 


४०० इरिया (ईर्या) 
ईरण गमनसीयया । (बाटी प ४२७) 


पत्कियते भ्रक्तादि तदापाकर्म । (पिढ़ी ५ ३४) 


ह्श्८ लिए फोश 


४१. ईहा (ईहा) 
ईहने ईहा । (आवहाटी १पृ ७) 
जानने मे प्रवृत्त होना ईहा (मतिज्ञान का एक भेद) है। 
४२. उक्‍्कोय (उत्कोच ) 


उत्फोधन उत्कोचः । (ज्ञाटी प ५६) 
घूस देता उत्कोच्र/रिश्वत है । 
४३. उरगस (उद्गम) 
उद्गसनसुव्गसः । (प्रसाटी ५ १२७) 


जो उदगमन/उत्प्ति स्थल है, वह उद्गम है । 
४४. उज्जोय (उद्योत ) 
उद्योततनमुद्योत: । (प्राक १टी पृ ३३) 
जो प्रकाशित करता है, वह उद्योत है । 
४४. उपेहा (उपेक्षा) 
उपेक्षणसुषहा । (सूचू २ पृ ३२४) 
अन्यमनस्क होना उपेक्षा है । 
४६. उप्पाय (उत्पात) 
उत्पतनभुत्पात: । (स्थादी प ४६१) 
ऊपर की ओर गति करना उत्पात है । 


४७, उम्मरग (उन्मागं) 


उम्मस्गर्ण उम्मरगो । (आचू पृ ११८) 
जो उतठ्‌/ऊचा मार्ग है, बह उन्मार्थ/श्रेष्ठ मार्ग है । 
ड८. उबएस (उपदेश ) 
उयदेशनमुपदेश: । (नंबू प्‌ ४७) 
जो उपदिष्ट होता है, वह डपदेश है । 
४६. उवजोग (उपयोग ) 


उपबोजनसुपयोग:ः । (अनुद्वामटी प १४) 


कल फोश ३१६ 
विवक्षित अर्थ में मकय का उपयोजन/नियोजन करना उप- 
योग है । 
५०. उवकक्‍्कस (उपक्रम ) 
उपकप्रणसुपक्रमः । (सस्‍थाटी प ३) 
उपक्रमण करना/समीप जाना उपक्रम है। 
3१- उवयार (उपचार) 


उबचरणं उवचारः । (निचू £ प्‌ २६) 
जो उपचरित होता है, वह उपचार है । 
2२. उवरस (उपरम) 
उवबरमणं उवरमो | (आचू प्र १०८) 
किसी पदार्थ या वृत्ति से उपरमण करना/दूर होना उपरम 
है। 
2३. उवलद्धि (उपलब्धि) 
उपलम्भनसुपलब्धिः । (बूटी प्‌ २५) 


जो प्राप्त होती है, वह उपलब्धि है । 
2४. उवबात (उपपात ) 
उबवज्जणमुववातो । (नंचू प्‌ ६६) 
उपपतन/जन्म उपपात है। 
१५, उबसंपय (उपसम्पत्‌ ) 
उपसस्पादनसुपसम्पत्‌ । (प्रसाटी प २२२) 
निकटता से आचरण करना उपसपत्‌ है। 
4६. उवसस (उपशम ) 
डउबससर्ण उबसमों । (आच्‌ प्र २२६) 
उपशात्त होना उपशम है । 
4७. उबालंध (उपालम्भ) 
उपालम्धन उपालम्ध: । (स्थाटी प २४६) 


जशडक गिरक्त कोश 


अनोचित्य का निकटता से भात कराता उपालम्भ/उलाहना 
है। 
एद. उत्सय (उच्छय ) 
उच्छूयनमुच्छुय: । (सूत्र १ पृ १७७) 
जो मन में उच्छुयन/बढप्पन का भाव पेदा करता है, वह 
उच्छय/मान है। 
३६, ऊसास (उच्छवास ) 
उच्छवसनभुरछ्वासः । (प्राक १ टी पू ३३) 
श्वास लेना उच्छवास है । 
६०. एसणा (एषणा) 
एषणं एथणा । (पटी प ३५१) 
खोजना एषणा है । 
६१. भोगाह (अवगाह) 
अवगाहणमसबगाहः । (निचू १ पृ २७) 
भीतर तक अवगाहन करना/पैठनता अवगाह है । 
६२: ओहि (अवधि) 
अवधानसबधिः । (अनुद्वामटी प २) 
जो अवधान/समाघान देता है, वहू अवधि (ज्ञान) है। 
जो अवधान/एकाग्रता से उत्पन्न होता है, वह अवधि ज्ञान 


है। 
६३. कअ (क्रय) 
किणणं कओ । (आचू पु ७८) 
खरीदना क्रय है। 
६४, कप्प (कल्प) 
कल्पन कल्प । (नटी प्‌ ७०) 


जो विधि/करणीय है, वह कल्प/आचार है। 


+विदसः कोश ह श्डर्‌ 
६५. कसि (कृषि) 
क॒त्तर्ण कृषि: । (अटी प १२) 
कर्षण करना/खित को जोतना कृषि है । 
६६- कहा (कथा) 
कथन कया । (ओटी प ६) 
जो कही जाती है, वह कथा है । 
६७. काम (काम) 
कमम काम: । (सूटी २ ५ १४४) 
जो अभिलषणीय है, वह काम/इच छा है । 
६६. कार (कार) 


करणं कार: । (आटी प १०१) 
जो किया जाता है, बह कार/कार्स है। 
६९. काल (काल) 
कलन॑ काल: । (प्रसाटी' प २८६) 


जो कलना/गणना करता है, वह काल है | 
७०- किशिया (क्रिया) 
करण क्रिया । (स्थाटी प ३७) 
करना क्रिया है । 
“७१. केत (केत ) 
कैतन केतः । (स्थाटी प्‌ ४७७) 
जो चिह्नित करता है, वह केत/घिह्न है । 
/७२. कोह (क्रोध) 
ऋषधन फोध: । (ओोटी प ४) 
ऋद्ध होना क्रीध है । 
“4७३. खंति (क्षान्ति) 
ख़बर खंती । (दरचू पृ २३४) 
ऋोध धादि का क्षय क्षति है । 


ह्डर विद कोश 


७४. खय (क्षय ) 
क्षपण क्षय: । (उच्च प्‌ १६५) 
क्षीण होना क्षय है । 
७५. खाय (खाद) 
जावन खादः । (स्थाटी प १०३)' 


जो खाया जाए, वह जाद/खाद्य है । 
७६. खार (क्षार) 
क्षरणं क्षार: । (स्थाटी प ४१०)* 
क्षरण/विनाश होना क्षार है। 


७७. गइ (गति) 


गन गतिः । (स्थाटी प ३२१)' 
गमन करना गति है । 
७८. गंथ (ग्रन्थ) 
गंयर्ण गंथों । (आचू पृ ११८)' 


जिसमे तत्त्व ग्रथित होते हैं, वह ग्रय है । 
७९. गम (गम) 
गमन गमः । (आटी प १२३) 
गमन करना ग्रम/गति है । 
८० गरिहा (गर्हा) 
शहँण॑ गा । (स्थाटी प ४०) 
अनौचित्य की निन्‍दा करना गा है । 
८१. ग्रुण (गुण) 
गुणणण गुण: । (अनुद्ाचू पृ ७४) 
जिसका गुणन/वुद्धि होती है, वह गुण है । 
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<२* थ्रुति (ग्रुप्ति) ' । 
गोघन शुप्ति: । (स्काटी प १०४) 
मोपन करना सुच्ति है । 
८३. सयथ (च्यवन) 
उयुति: ध्यवनम्‌ । (स्थादी प १६) 
ज्युत होना ध्यवन है। 
घड़े. चरिया (चर्या) 


चरिया घरणं । (आधू पृ १६३) 
जिसका आचरण किया जाता है, वह चर्या है । 
८५. चाग (त्याग) 
त्यजन स्थाग: । (स्थाटी प २८७) 
छोडना त्याग है । 
८६. चिह (चिति) 
लयन चितिः । (आवहाटी २ पृ १४३ 
चयन करना चिति/संग्रह है । 
८७. छंद (छुन्दस ) 
छुत्दनं छत्वः ।' (आटी प १२६३) 
जो आल्हादित करता है, वह छंद/अभिप्राय है। 
८८. जम्स (जन्म) 
जनस॑ जन्म । (उचू पृ २३२) 
पैदा होना जन्म है। 
€८ण ति (जाति) 
जगण॑ जातो । (आचू पू ११०) 
जो उत्पत्ति है, वह जाति/जन्म हैं । 
१. चन्दत्याह्लादयति छुम्दः । (अधि फू ३१० ) 


हडड स्रदता कोश 


2०. जोन (योग) 
* योजन योग: । (नक ४ टी पू ११३) 
जो (आत्मा को कर्म से) योजित करता है, वह थोग/ 
चंचलता है । 
& १. ठक्णा (स्थापना ) 
स्थापत स्थापना! (नटी प्‌ ४१) 


स्थापित करना स्थापता/धारणा है । 


&२. ठिति (स्थिति) 
स्थान स्थिति: । (स्थाटी प ३२१) 
ठहरना स्थिति है। 
& 8३. णंदि (नन्दि) 
समरदन तम्दिः | (स्थाटी प २११) 


जो आनन्दित करता है, वह नत्दि/आननन्‍्द है। 


€४. जमुक्‍्कार (नमस्कार) 
तसस्करण नमस्कार: । (बृचू प १) 


नमन करना नमस्कार है। 


€५. णय (नय) 


लयन नये: । (स्थाटी प ४) 
जिससे/जिसमे ले जाया जाता है, वहू नय है । 
€६. जिकश्षम्म (निष्क्रम) 
निष्करमण निष्क्षमः । स्थाटी प्‌ ४६७) 


घर से निकलना निष्कम/प्रश्नण्या है । 
4७. णिकलेव (निक्षेप) 
जिक्सितण निक्‍लेदों । (अनुद्वान्र पु १६) 
न्यास करना निदषोप है । 


+बिकस कोश शेड 
६८. निभ्यम (निर्गम) ' 
विर्गमत सिर्भंसः । (ओटी प १४) 
बाहर लिकलता सिर्भल है । 
९९. णिगाह (निग्रह) 
निग्रहरण निग्रहः । (ओटी ५ १) 
निग्रहण करना निग्नह हैं। 
१००. णिज्जरा (निजंरा) 
सिर रण निजरा । (स्थाटी प १७) 
कर्मों का निर्जरण/क्षय होना निर्जरा है । 
-१०१. णिद्दा (निद्रा) 
निद्रा सिद्ठा ।' (प्रज्ञाटा प ४६७) 
शयन करना निद्रा है। 
१०२: निहस (निर्देश) 
निर्देशन निर्देश: । (स्थाटी प ४०६) 
जो निदिष्ट होता है, वह निर्देश है। 
१०३. णियस (नियम) 
लियमलस नियम: । (पटी प्‌ १४६) 
जो नियत्रित/संयमित करता है, वह नियम है । 


१०४. णिरोह (निरोध) 


विरुभरणण लिरोहो । (बृटी पृ २५) 
रोकना निरोध है । 
“१०४. णिवाय (निपात) 
लिपतने सियातः । (आटी प २०६) 
नीचे गिरना निपात है । 
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१०६. णिव्वेय (निर्वेद) 


लिवेंद्त निवेदः । (उच्च पृ ६७) 
निरविण्ण/विरक्त होना निर्वेद है । 
१०७. णिसद्ठ (निसृष्ट) 
निरर्जन निसृष्दम्‌ । (स्थाटी प ३६)" 
निसजेन/छोड़ना निमुष्ट है । 
१०८. णिसिज्जा (निषया) 
निसीयर्ण निसिम्जा । (आय पु २१७) 
जहा बेठा जाता है, वह निषद्या/स्वाध्याय भूमि है। 
१०९. णिसेह (निषेध) 
निषेधन निषेध: । (प्रसाटी प १६३) 
निषेध करना निषेध है । 
११०, तक्‍क (तकं) 
तर्कर्ण तक: । (स्वाटी ५ १६) 


कैसे ? क्यो ? इस रूप मे तर्कंणा करना तक है । 
१११. तहक्‍कार (तथाकार) 
तथाकरणं तथाकारः | (स्थादी प ४७८) 
आज्ञा के अनुरूप करता तथाकार है । 
११२. ताड (ताड) 
तलणं ताड: । (सूचू २ पृ ३६०) 
ताडित करना ताडत है । 
११३: तिग्रिष्छा (चिकित्सा) 
खिकित्सत चिकित्सा । (प्रसाटी प १४७) 
रोग का प्रतिकार करना चिकित्सा है। 
११४, थंभ (स्तम्भ) 
थभ्रणं धभो । (दअचू पृ २०६) 
जो जड़ीभूत करता है, वह स्तम्थ/मान है । 


जिकता कोश ब४ ७ 
११५. बंड (दण्ड) 
शडर्ण बंड: । (निच्र्‌ १ प्‌ ७६) 
जो दण्डित करता है, वह दंड/दिसा है । 
११६. विकखा (दीक्षा) 
बीक्षणं बोक्ा।! (ओटी प €)- 
ब्रतों का स्वोकरण दीक्षा है । 
११७. देस (देश) 
विसर्ण देसो । (आच्‌ पृ १६७) 
जो दिष्ठ/कथित होता है, वह देश/कथन है । 
११८. दोस (द्वेष) 
हेषर्ण हेष: । (स्थाटी प २४) 
द्विष्ट होता द्वेष है । 
११६९. बोस (दोष) 
दूषणं दोष: । (पंटी प ३३७) 
जो दूषित करता है, वह दोष है । 
१२०. पहड्टा (प्रतिष्ठा) 
प्रतिष्ठापन प्रतिष्ठा । (नंटी पृ ११) 
जो अर्थ बोध को प्रतिष्ठित करती है, वह प्रतिष्ठा/धारणा 


है। 
१२१. पहस्ना (प्रतिज्ञा) 
प्रतिक्षासं प्रतिशा । (दटी प ७५) 
संकल्पबस्ध होना प्रतिक्षा है । 
१२२. पञ्मोग (प्रयोग) 
प्रयोजन प्रयोग: । (स्थाटी प १०१) 


प्रयुक्त करना प्रयोग है । 
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१२१३. पकखेबय (प्रक्षेपक ) 


प्रकेष्ण प्रवोषक:ः । (बूटी पू १८६) 
जो फेंकता है, वह प्रक्षेपक हैं । 
4२४. पगह (प्रकृति) 
प्रकरण प्रकृति: । (प्राक १ टी पृ ४) 


स्वभाव का निर्णय करता प्रकृति (बन्ध) है । 
१२४. पर्जय (पर्यय ) 
पञ्जयर्ं पतलय: | (नंचू प्‌ १३) 
जो गतिशील है, वह पर्मेय/पर्याय है । 
-१२६- पडिबंध (प्रतिबन्ध) 
पडिबधर्ण पड़ियंधो । (दअचू पृ २६८) 
प्रतिबन्धन प्रतिबन्ध: । (बंटी पृ ५५८३) 
जो प्रतिबधित करता है/रोकता है, वह प्रतिबंध है । 
१२७. पड़िमा (प्रतिमा) 


पडिसाणं पडिसा । (निचू १ पृ १२५) 
प्रतिमान/प्रतिक्ृति प्रतिमा है । 
१२८. पडिलेहणा (प्रतिलेखना ) 
प्रतिलेखन प्रतिलेखना । (प्रसाटी ५ १३७) 


प्रतिलिखन/प्रत्येक का निरीक्षण करना प्रतिलेखना है । 
१२९. पडिसेहुणा (प्रतिषेधता) 
प्रतिधेधन प्रतिषेघना । (बंदी पृ २८५) 
निषेध करना प्रतिषेघना/निवारणा है ! 
4३०. पणाम (प्रणाम) 
प्रजमन प्रणाम: । (उच पृ २) 
प्रकृष्ट रूप से नमत करना प्रणाम है । 


निकल: कोश ़ श४३.- 
१३१. परणिहाण (प्रणिधान) 
प्रशिष्ितिः प्रशिषानस्‌ । (स्थाटी प ११६) 
एक आलम्बनस पर चित का स्थापन प्रणिधान/एकाग्रता है । 
१३२. पण्णसि (प्रश्न॒प्सि) 
पण्णवण पष्णत्ती । (मिचू १ पृ ३६) 
प्रतिपादित करना प्रशप्ति है। 
१३३. पण्णा (प्रज्ञा) 
प्रश्ञानं प्रश्ा । (मंदी प्‌ ५८) 
जो विशेष रूप से जानती है, वह प्रज्ञा है । 
१३४. पत्थार (प्रस्तार) 


पत्थरण पत्यारो । (निचू ३े १ २०१) 
विस्तृत करना प्रस्तार है । 
१३४. पन्तव (प्रभव) 
प्रभवन प्रभवः । (पंटी प ३४१) 


प्रादुर्भूत होना प्रभ्रव/उत्पत्ति है। 
१३ १. परममाथ (प्रमाद) 
प्रमदन प्रमादः ! (स्थाटी प ३४६) 
प्रमत्त होता प्रमाद है । 
१३७. पयार (प्रचार) 


प्रचरण प्रचार: । (दटी ५ २२) 
प्रचरण/अत्यन्त गतिशीलता प्रचार है । 


१३८. परिश्गह (परिग्रह) 


परिप्रहणं परिप्रहः । (स्थाटी प २४) 
परिग्रहण/स्वीकार करना परिग्रह/मूर्च्छा है । 
१३६. परिण्णा (परिज्ञा) 
परिक्षान परिशा । (स्थाटी प ३०६) 


सब प्रकार से जानना परिज्ञा है। 


३8० गिरता कील 


१४०, परिभासा (परिभाषा) 
परिजायषणं परिसाषा । (स्थाटी ५ ३८२) 
किसी बात को नियमबद्ध कर कथन करना परिभाषा है । 
संक्षेप मे समग्रता से कथन करना परिभाषा है। 


#४१. परिहार (परिहार) 


परिहरणं परिहार: । (पटी प २८६) 
परिहरण/छोडना परिहार है । 
4१४२. पलिउचणा (परिकुञ्चना) 
परिक थण परिक्चना । (व्यभा १ टी प १५) 


स्वत. कुंचन/छिपाना परिकुंचना/माया है । 
2१४३. पलोयणा (प्रलोकना ) 
प्रलोकनं प्रलोकना । (ओटी ५ १३) 
प्रकृष्ट रूप से देखना प्रलोकना है । 
१४४. पसाय (प्रसाद) 
प्रसोदन प्रसादः । (उच्च पृ ३५) 
प्रसन्न होना प्रसाद/प्र सन्‍नता है । 
१४४. पसुद्द (प्रसृति ) 
प्रसवन प्रसृति: । (पंदी प ३४१) 
प्रसव करना/जन्म देना प्रसूति/जन्म है । 
१४६. पाय (पात) 
पतन पात: । (निचू १पू ११) 
गिरना पात है । 
2४७. पिड़ (पिण्ड) 


पिण्डनं पिण्ड: । (प्रसाटी प १३७) 
पिंडित/एकन्रित करता पिंड है। 


+शिकत फोश 
१४६. पेश्लणा (प्रेक्षणा) 
प्रेक्षण प्रेक्षया । 
प्रक्षण/निरीक्षण करना प्रेक्षा है | 
2४६. बंध (बन्ध) 
बंधर्ण बंधो । 
जो बाधता है, वह बन्ध है । 
१५०. थोहि (बोधि) 
योहणं बोही १ 
बोध/जानना बोधि है । 
१५१. भव (भव) 
भवन सवः । 


श्श्श 


(भोटी प्‌ १३) 
(दअचू पृ २५१) 
(आचू पृ १६) 


' (आवहाटी १ पृ १६) 
जो विद्यमान रहता है, वह भव/संसार है । 
१५२: भव (भव) 
भवन सवः । (स्थाटी प २१३) 
उत्पन्त होना भव/जन्म है । 
3५३ भासा (भाषा) 


भाषण भाषा । 


िंठी पृ ६१) 
जो बोली जाती है, वह भाषा है । 
/५४ भिषला (सभिक्षा) 
सभिक्षणं सिका । (ददी प १४) 
शभीख मांगना चिक्षा है । 
3४५. भोय (भोग) 
भोजन भोग: । (पंटी प ३६६) 


जो भोगा जाता है, वह भोग है। 


श४प्‌ मिस कोशः 


१५६: मइ (मति) 
समन मतिः । (बाटी प १२). 
जो मनन करती है, बहू मति है। 
१५७. मच्च (मृत्यु) 
सरण सृत्यु: । (उच्च पृ २६५) 
प्राणो का त्याग मृत्यु है । 
१४८- मण (मनस्‌) 
सनते सन: । (सूचू २ १ ३६८) 
जो मनन मे प्रदत्त होता है, वह मन है । 
१५६. मणोम (मनोम ) 
मनसो सलः मनोसः । (सूचू २ पु ३२६) 
जो मन को प्रिय/मान्य है, वह मनोम/मनोज्ञ है । 
१६०- मुंड (मुण्ड) 
मुण्डन सुण्ड:। (स्थाटी प ३२२) 
केशो तथा कषाय का मुण्डत/अपनयन करना मुंड है । 


१६१. मुच्छा (मूर्च्छा) 


मूच्छन मूर्च्छा । (जीटी प १९३) 
मूच्छित/मूढ होना मूर्च्छा है । 
१६२. सोक्ख (मोक्ष) 
मोचन भोक्षः । (स्थाठी प १५) 
मुक्त होना मोक्ष है । 
१६३- याग (याग) 
यजन यागः । (आदी प ४२) 
जिसमे यजन/देवपूजा की जाती है, बह याग/यज्ञ है । 
१६४. रइ (रति) 
रम्णं रतिः । (प्रसादी प १६३) 


रमण/बानन्दानुभव रति है । 


पपएस कोश । ह५३ 


१६५. राज (राग) ; 
शंजणं राओ । (विभा २६६१) 
जो रंजित/आसक्त करता है, वह राग है । 
१६६. रोहण (रोघक ) 
रोधन रोधकः । (बृटी पृ २०२) 
जो रुकावट डालता है, वह रोधक हैं । 
१६७ लाह (लाभ) 
लम्भन लाभ: । (त्रसादी ५ १९४) 
जो प्राप्त होता है, वह लाभ है। 
१६६८. बवहार (व्यवहार) 
व्यवहरणं व्यवहार: । (नंटी पृ १७३) 
जो व्यवहृत दह्ोता है, वह व्यवहार है । 
१६९. वाद (वाद) 
बदल बाद: । (संचू प्‌ ४७) 
जिसका कथन किया जाता है, वह वाद है। 
१७० वास (वर्ष) 
वर्धण वर्ष: । (बृटी प्‌ ४२५) 
बरसना वर्ष/दृष्टि है । 
१७१. विउस्सर्ग (व्युत्सगं) 
ब्युत्सजन ध्युत्सर्य: । [पंटी प्‌ ४०७) 
ब्युत्सजंन/छोड़ना अ्युस्स्ये है । 
१७२. विषकय (विक्रय) | 
विकीणणं जिक्कयो । (बाचू पृ ७८) 
बेचना विक्रय है । 


कहर विषक्त कोश 


१७३. विणय (विनय) 
विसयणं विणओ १ (निन्नू १ पृ १५) 
जो कर्मों का विनयन/नाश करता है, वह विनय है । 
१७४, विण्णत्ति (विज्ञप्ति) 
विज्ञानं विज्ञप्ति: । (नटी पु ४३) 
विशिष्ट ज्ञान विज्ञप्ति है। 
१७५. विभत्ति (विभक्ति) 
विभयणं विभतती । (नचू पृ ५८) 
विभाग करना विभक्ति है । 
१७६: विमूसा (विभूषा) 
बिभूसण विभूसा । (दअच्‌ पृ १५७) 
सज्जित होना विभूषा है । 
३७७. विराग (विराग) 
बिरसणं विरागो । (आचू पृ १३० ) 
,. भोगो से विरत होना विराग है । 
१७८. विजेग (विवेक ) 
बिवेजर्ण विवेगो । (आचू पृ १७६) 
जो विवेचन/पृथक्‌ करता है, बह बिवेक है । 
१७९. बिहार (विहार) 


विहरणं बिहारो ! (नंचू प्‌ ५८) 
जिसमे विहरण द्ोता है, वह विह्मर है । 
१८०. बुद्धि (वृद्धि) 
बड़ंते वृद्धि: । (अनुद्गाचू प्‌ ०) 


जो बढ़ती है/विस्तृत होती है, वहू इद्धि/व्यास्या है । 


गजिदक कोश श्श् 
१८१ बेट्ट (वेष्ट) 
बेहटठमं वेष्टः । (हखाटी प्‌ २७६) 
जो लपेटा जाता है, वह वेष्ट/पट्टा है । 
“१४२. वेयणा (वेदना) 
बेवन बेदना । (स्थाटी ५ १७) 
बेदन अनुभव करता बेदता है । 
१८३. सइ (स्मृति) 
स्मरण स्मृतिः । (नंटि धर १४२) 
जिससे स्मरण किया जाता है, वह स्मृति है। 
१८४. संकंति (सडः क्रान्ति) 


संक्रमण सड्ऋान्तिः । (वटी प ४३) 
सक्रमण/गमन करना संकरान्ति है । 
१८५. संका (शड्भुा) 
संकण संका । (नित्रू १ पृ १५) 


संदेह करना शंका है । 
१८६. संख्षा (संख्या) 
संक्यानं संख्या । (दटी प ७) 
गिनना संख्या है । 
१४७. संग (सड्भ) 
घंजन सक्तिर्या संगः । (सूजझूूं २ पु ४२५) 
आसक्त होना सम/आसक्ति है। 
अरूष. संगह (सग्रह) 
संग्रहण संग्रह: । (स्थाटी प ४७४) 
सचयन करना संग्रह है । 
45८६९. सॉजम (संयम) 
संजयर्ण संजमों । (आचू पृ ७७) 
जो सम्यक्‌ प्रकार से नियमन करता है, वह संयम है । 


१४५६ मिचरा कोकः 


१६०. संजोयणा (संयोजना ) 
संयोजन संयोजना ।' (प्रसाटी प २१३) 
संयुक्त करना संयोजना/आहार का एक दोष है। 
१९१. संणिहि (सन्निधि) 
सम्निधानं सम्पिधिः । (उच्च पृ १५६) 
जो सम्यक्‌ प्रकार से निहित/संचित होती है, बह सब्तिधि/ 
संग्रह है । 
१९३. संति (शान्ति) 
शसन शान्ति: । (आटी प्‌ ७३) 
शमन करना शान्ति है 
१६३. संधि (सन्धि) 
सम्धान सर्धिः १ (सूचू १ पृ २४१) 
जिसमे दो को एक किया जाता है, वह संधि है । 
१६९४. हांवर (सवर ) 
संवरण संवर:ः । (स्थाटी प ३०५) 


सवरण/रुकावट करना सवर है । 
१६५. संबास (सवास ) 
संबसन संवास: । (स्थाटी प २६५) 
साथ-साथ रहना संवास है । 
१६६. हांपतार (संसार) 
ससरणं संसारः । (आवहाटी १ पृ २१७) 
हे जिसमे ससरण/गमन-आगमन किया जाता है, वह संसार 
। 
१९७. सण्णा (सज्ञा) 
सजागर्ण सज्ना । (आचू पृ &) 
सम्पक्‌ प्रकार से जानना संज्ञा है ३ 


१. उत्कर्थतोत्पादनार्थ व्रध्यस्य व्रव्यान्तरेण सोलनं संयोजना । 
(प्रसाटी ५ २१३) 


रिक्शा कोश: दशक 


:१९८. सब्णा (संज्ञा) 
संक्षात सा । (ह्पाटी प्‌ २६७) 
जानना/अभिलावा करना संश्ा/चैतन्य/जीव का परिणाम+ 
विशेष है । | 
“११३. सम्नियाय (सन्निपात) 
सल्नियतन सस्निपातः । (प्रसाटी ५ ३७१) 
अनेक वस्तुओं का मिलन सल्निपात है । 
“२००. ससवाय (समवाय ) 
संसवायणं समवायः । (सूचू २ पृ ३३६) 
संयुक्त करना समवाय है । 


२०१. समभायार (समाचार) 


समाचरणं समाचारः । ॥ (आटी प ६३) 
जिसका समाचरण/व्यवहरण किया जाता है, वह समाचार/ 
समाचारी है । 
“२०२. समास (समास ) 
समसन समास: । (ओटी प ५) 
विभिन्‍न पदों को संयुक्त करना समास है । 
२०३. समाहि (समाधि) 
समाहाणं समाही । (आचू पृ १५७) 


चित्त का समाधान/सम्पक्‌ स्थापन समाधि है । 
“२०४. सबण (श्रवण) 


अ्रयर्ण अतम्‌। (प्राक ६ दी पृ १०) 
सुनना श्रृत है । 
22०५. सबण्ण (सवर्ण ) 
सब मं सब: । (स्थाटी प ४७४) 


सदृत्त होना सवर्ण है । 


ईइंद लिंदश कोश 
२०६. श्षाय (स्वाद) 
स्वावित स्वादः । (स्थांटी प १०३) 
जिसका आस्वेद लिया जांता है, यह स्वाद है । 
२०७. हात (हास्य) 


हसण॑ हासो । (आचू पृ १२३ 
हँसना हास्य है । 
२०६८. हिंसा (हिंसा) 
हिसने हिसा । (सूटी २ ५ ४५) 


हनन करना हिंसा है । 


परिशिष्ट २ 


(तोर्यंकर-पझ्रभिधान निरुक्त) 


तीर्थंकर स्वतंत्र धर्म-परम्परा के प्रकलेक होते हैं, फिर भी उनकी 
आधा मे धर्म का मौलिक रूप एक होता है। इस कालचक़ में ऋषभ पहले 
तींथंकर और महावीर चोबीसवें तीयंकर हुए हैं। तीथंकरों के लामकरण का 
भी एक इतिहास है, जिसे निर्यक्तिकार आचाय॑ भद्रबाहु ने मुलरूप में सुरक्षित 
रखा है। उनके अन्वर्थ नामों के निरुक्‍त इस परिशिष्ट में उपलब्ध हैं । 
चूणिकार और टीकाकारो ने इस अन्वर्थ नाम निरुक्‍्तों की शव खला को और 
अधिक विकसित रूप में प्रस्तुत किया है। प्रथम कोटि मे उन निरकक्‍्तों को 
रखा गया है जो नामकरण की मौलिकता एवं विशिष्टता के संवाहक हैं । 
दूसरी श्रेणी मेवे निरुक्‍त हैं, जो सामान्य रूप से सभी तीथंकरों के लिए 
व्यवहृत हो सकते हैं । 


हहाहंतां नामानि अन्यर्थ मधिकृत्य सामान्यलक्षणतों विशेषलक्षणतश्ण 
वाध्यानि । (आवहाटी रे प्‌ ८) 


एते सामण्णं, विसेसो ***** । (आवचू २ प्‌ ६) 


विशेष बात यह है कि प्राय: ये सभी नाम मातुइच्छा से प्रभावित 
हैं। 


ब्‌६्‌ ७ सिर फोश 


१. उसभ (वृषभ/ऋषभ ) 
ऊछसु उससलंछरण्ण उस सुलिभंसि तेश उसभ जिणो ।' 
(आवनि १०८०) 
दोनो ऊरूओ/जंघाओ पर वृषभ का चिक्ल होने के कारण के 
(प्रथम तीथंकर) वृषभ/ऋषभ कहलाए । 
माता मरुदेवी ने सर्वप्रथम (घौदह स्वप्नों में) वृषभ/बल 
का स्वप्त देखा, इसलिए उनका नामकरण वृषभ/ऋषभ हुआ । 
बुब--उद्हने, उन्य्द तेन लगबता अगत्संसारमन्गं अतुल नाणदंसण- 
चरिसं या तेन ऋषभ इति । (आवधशू २ प्‌ £) 
समप्रसंयमभारोदृथहनाद्‌ वृषसः । (मावहाटी २ पु ५) 
जो संसार का उदवहन/उद्घधार करता है, वह वृषभ है । 
जो अतुल ज्ञान, दश्शन और चारित्र को धारण करता है, वह 
वृषभ है। 
२. अभिमर (अजित) 
अक्खेसु जेण अजिआ जणणो अजिओ जिणो तम्हा । 
(आवनि १०५०) 


जब वे गर्भ मे आए, तब उनकी मांता विजया घूतकरीडा में 
विजित हुई, इसलिए उनका नाम अजित रखा गया। 


अजितो परीसहोवसर्गेहि । (भावचू २ पु ६) 
परीषहोपसर्गा दिभिने जितोइजितः । (भावहाटी २ प्‌ ८) 
जो परीषह और उपसर्गों से अजेय है, बहू अजित है। 
३. संभव (सम्भव) 
अभधिसंभआा सासत्ति संभवों तेण वच्चई सय्थ । (आवनि १०८१) 


जब वे (तृतीय तीयंकर) गर्भ मे थे, तब उनके प्रभाव से 
अत्यधिक शस्य/धान्य संभूत/उत्पन्न हुआ, अतः उनका नाम संभव 
रखा गया । 


१. उसभोतति वा वसभोत्ति वा एयट्ठ । (आवहाटी २ पृ ५) 


दि कोल 8 
अंग्रदत्ति आकर्षण भवत्ति अतुत्तिशदतिशयगुणा अस्मिम्निति 


सम्भव: । (बावहाटी २ प्‌ ५) 
जिसमें श्ौोतीस अतिशय सम्भव/ग्रकृष्टरुप में विश्वमान हैं, 
वह संध्रव है । 
'ड. अभिजंदण (अभिननन्‍्दन) 


अभिणंदई अभिषस रूपको अभिजंदणों लेण । (आवनि १०८१) 


ग़भकाल से लेकर निरन्तर शक्र ने जिनका अभिनंदत किया, 
वे (चतुर्थ तीथंकर) अभिनंदन की अभिय्या से अभिहित हुए । 


अभिनन्शते देवेशादिभिरित्यभिनतदव: । (आबहाटी २ प्‌ ८) 
जो देवेन्द्र आदि द्वारा अभिनंदित है, वह अभिनंदन है। 
“॥, सुमह (सुमति) 


जणणी सब्वत्य विणिस्छएसु सुमइत्ति तेण सुमइजिभों । 
(आवनि १६९२) 


जब वे (पंचम तीथंकर) गर्भ में थे, उस समय माता मंगला 
ने प्रत्येक व्यवह्वार मे सुमति/प्रभूत बुद्धिमत्ता का परित्रय दिया 
(दो माताओं के षाण्मासिक कलह का कुशलता से उपशमन 
किया) । इस कारण से उनका नाम सुभति रखा गया। 


शोभना मतिरस्पेति सुमतिः । (भावच््‌ २ पृ १०) 
जिसकी मति श्रेष्ठ है, बहू सुमति है । 
-६. पठस (पद्म) 
पश्मसयर्णंलि जजनोइ डढोहलो तेज पठसान्तों । (आवमि १०५८२) 
गर्भवती माता सुसीभा को परशशम्या में शयन करने का 
दोहद उत्पन्न हुआ, इसीलिए उन (छटूठे तीबंकर) का ताम पश्च 
रखा भया । 
पडसबण्णों व भगव तेण पठ्मप्पहोशि ।'. (आवहाटी २ पृ) 
:.. * इह मिष्यज्तामज़ीकत्य पश्यस्पेज प्रसा यस्यासो प्मप्रभ: | चल 
०” (आषहाटी २ पृ ९) 


न 


श्र गिल कोल 


जिसका बर्ण पश्त के समान पीत/स्वर्णांध है ओर जो पत्म 
की भांति निलिप्त है, वह पश्च है। 


पउमगब्भ लुकुसाला । (आवच्‌ २ प्‌ १०) 
जो पद्मगर्भ की भांति सुकुमार है, बहू प्म है। 
७. सुपास (सुपाश्व) 


गग्भगए जं जमणी जाय सुपासा तओो सुपासजिणों ।' 
(आवनि १०८३) 
जब वे (सप्तम तीर्थंकर) गर्भेसथ हुए, तब माता पृथ्वी के 
पाए्वेभाग सु/सम/सुन्दर हो गये (वे पहले विषम/असुन्दर थे), 
अत उन्हें सुपाश्वे कहा गया। 
शोभनानि पाश्वन्यिस्पेति सुपाश्व: । (आबहाटी २ प्‌ &) 
जिसके पाश्वेभाग श्रेष्ठ हैं, वह सुपाश्वे है । 
८. चंदप्पह (चन्द्रप्रभ) 
जणणीए चदपियणंमि ड्रोहलो तेण चंदासों ।॥  (आवनि १०५३) 
माता लक्ष्मणा को चंद्रपात का दोहद उत्पन्न हुआ था, 
इसलिए उसने अपने पुत्र को “चन्द्रप्रभ' कहकर पुकारा । 
चाद जैसी प्रभा/आभा के कारण वे चन्द्रप्रभ कहलाये । 
चन्द्रस्पेव प्रभा--ज्योत्स्ता सोस्याध्स्येति चन््रप्रभः । 
(भावहाटी २ प्‌ &६) 
जिसकी प्रभा/आभामण्डल चांद की भाति सोम्य है, वह 
चन्द्रप्रभ है । 


९. सुविहि (सुविधि) 
सब्यविहीसु अ कुसला गब्भगए तेष होइ सुविहि जियो । 
(आवनि १०८४) 
नौवें तीथंकर के गर्भ मे आते ही जननी रासा ने सब विधि- 
विधानों में अत्यधिक कुशलता अजित की, इसलिए उनका नाम- 
करण सुविधि हुआ । 


१. सब्देसि सोभणा पासा तित्थकर साहूर्ण थं, विसेसों भाताएं 5 
सोभणा पासा जातत्ति, पढम॑ बिकुक्षिया आसी । (अ/वच्‌ रे पृ १०). 


सिर्फ फॉश शैई हैं 


शोंभनगो विधिरस्वेति सुविधिः | (आवहादटी २ प्‌ ६) 
जो सब विधियों/नीवियों में कुशल है, बहू सुविधि है । 
१०- सोयल (शीतल ) 


पिडणो दाहोवसमों गब्भगए सीयलों तेणे। (आवनि १०८४) 


(दसने तीर्थंकर के) पिता दृढ़रथ की पित्तदाहुजम्य पीड़ा 
ओषधि से शात नही हुई, पर गर्भवती माता नन्‍्दा के स्परशंमात्र से 
पित्तदाह का शमन हो गया, अत: शिशु का नाम शीतल रखा 
गया । 
सकलसस्वसम्तापक रणविरहादाल्लादजनकत्वास्छच शीतल हति, तत्थ 
सम्वेडयि अरिस्स मित्तस्स वा उर्बारे सीयलघरसभमाणा । 

(आवहाटी २ पृ ६) 
जो सब प्राणियों का सताप दूर कर आह्लाद उत्पन्न करता 
है, सबके लिए शीतगृह की भाति सुश्लकर है, वह शीतल है। 
११. सेज्जंस (श्रेयास) 
महरिह॒सिज्जारहुणं मि डोहलो तेण सिज्जंसो । (आवनि १०८५) 
माता विष्णुदेवी को देवतापरिगुहीत शब्या पर बेठने का 
दोहद उत्पन्न हुआ । वह उस शय्या पर बेठी पर गर्भ के प्रभाव 
से देवता उसका कुछ भी अश्रेय/अहित नहीं कर सके, इसलिए 
उनका श्रेयास अभिघान हुआ । 
क्षेयानू--समस्तभुवनस्येब हिंतकर: **' 'शेयांसः । 
(आवहाटी २ प्‌ ६) 
जो तीनो लोकों का श्रेय/कल्याण करता है, बह श्रेयास है # 
१२- वसुपुज्ज (वासुपृज्य ) 
पूएद वासबो ज॑ं अभिकलणं तेज वसुपुस्जो।. (आवनि १०८५४) 
बारहवें तीथंकर जब माता जया की कृक्षि में अवतरित 
हुए, तब वासब/इन्द्र ने पुनः पुनः जननी की पूजा की, इसलिए 
उनका नामकरण 'वासुपूज्य' हुआ । 
बसूजि-- रयणाणि, वासभो-- वेसमणों सो था अभिगज्छति । 
(आवचू २ पृ १०३ 


हैं. पे निरक्त कोश 


उन के गर्भस्थ होने पर वासव/वंधमण ने पुनः पुनः राज- 
कोश को बसु/रत्नों से भरा, अत: उनका नाम वासुपूज्य रखा 
गया । 
बसूसां पृज्यों वसुपृज्यः, वसवो--वेवा:। . (आवहाटी २ पृ ६) 
जो वसु/देवों का पृण्य है, वह वासुपूज्य है । 
१३ विमल (विमल) 
विसलतणुबुद्धि जगणी गब्भगए तेज होइ विमलजिणों । 
(आवनि १०५६) 
जिनके गर्भ से आने पर भाता श्यामा की बुद्धि और 
शरीर अत्यत विमल/निर्मल हो गये, वे (विमल' नाम से अभिहित 
हुए । 
विगतसलसो विसलः, विमलासि था ज्ञानाधीनि यस्य स विमलः । 
(आवहाटी २ पृ १०) 
जिसके ज्ञान आदि विमल/निमंल हैं, वह बिमल है । 
2४. अणंत (अनन्त) 
रपणविचिसमणंतं दाम सुमिणे तओडणंतो ॥_ (आवनि १०५६) 
माता सुयशा ने स्वप्न मे रत्तलचित अनत/विशाल माला 
देखी, अत. पुत्र का नाम रखा अनंत । 
अमन्तकर्साशजया वनन्‍्त:, अनन्तानि वा शामादीस्यस्पेति अनन्तः । 
(आवहाटी २ पृ १०) 
जो अनन्त कर्माशों को जीतता है, उनका क्षय करता है, 
वह अनन्त है। 
जो अनन्त चतुष्टयी से सपन्‍न है, वह अनत है । 
4१५० धम्स (धर्म) 
गर्सगए ज॑ जणणी जाय सुधम्मत्ति तेश धस्मजिणों ! 
(आवनि १०५७) 
,..._ अस्मापितरों सायगधम्मे भुण्जो चुक्के खलंति, उववष्णे दढव्वताणि 
हा (आवधू २प ११) 


करता फोश ४ ३६४. 


' जब वे गर्भ सें भाये, तब माता सुद्ंता और पिता भानु 
क्रावक धर्म मे विशेष रूप से उपस्थित हुए, इसलिए उनका नाम 
रखा--घर्म जिन । 
बुगंतों प्रपतन्‍्त सस्वसजुत॒तं धारवतीति धर्मः । 

(आावहाटी २ पृ १०) 
जो दुर्गति में गिरते हुए प्राणियों को धारण करता है, बहू. 
धर्म है । 
१६. संति (शान्ति) 
जाओं असिवोबसभो गढभगए तेण संति जिजो । (आवनि १०८७) 
जिनके गर्भ में आने पर सर्वत्र व्याप्त अशिव/महामारी का 
प्रकोप शांत हो गया, उनका अभिधान हुआ--शांतिजिन 
(सोलहवें तीथंकर ) । 
शाम्तियोगात्‌ तदात्मकत्वात्‌ तत्कतुत्याद था शान्ति: । 
(आवहंटी २ पृ १०) 
जो शांति/सुख प्रदान करता है, वह शाति है । 
१७. कुष (कुन्थ) 
थहूं रमणणविचिस कुभ्‌ सुमिणंमि तेज कुथु जिणो ।' 
(आवलि १०८८) 
गर्भवती माता श्री देवी ने स्वप्न में कु/भूमि पर स्थित 
थु/रत्नों का विशाल स्तृप देखा, इसलिए बालक का नामकरण 
हुआ 'कुंथु' (१७ वें तीर्थंकर ) 
कु: पृथ्वी तस्यां स्थितवानिति कुस्य:।. (आवहाटी २ प १०) 
जो कु/पृथ्वी पर स्थित है, वह कुस्थ/कुंथु है । 
१८. अर (अर) 
घुमिणे अरं महरिहृं पास्‌इ जजणी अरो तम्हा । 
(भावनि १०४८) 
१. भाताएं यूमो सब्यरतणामतों सुविणे बिट्ठो भूमित्यो तेण क्थ । 
(आवचू २ पृ ११) 


३४६ निदक्त कोन 

माता देवी ने स्वप्न मे अतिसुंदर, भ्तिविशाल रत्वमय 

अर/|चक्र देखा, अतः शिशु का नाम रखा अर (९८ में 

तीर्थंकर ) । 

सर्वोस्तमे महासस्व कुले व उपजायते । 

तस्यासिवद्धये वृद्धरसावर उदाहुत:॥ . (आवहाटी २ पृ १०) 
जो सर्वोत्तम औौर महान्‌ शक्तिशाली कुल में उत्पन्न हो 

वृद्धि करता है, वह अर है। 

१९ सल्लि (मल्लि) 


वरसुरहिमल्‍लसयणमि डोहलो तेण होइ सल्लिजिणों । 
(आवनि १०८६) 
माता प्रभावती को सदा सुरभित पुष्पममाला की शय्या का 
दोहद उत्पन्न हुआ, इसलिए अपनी पुत्री का नामकरण किया-- 
मल्लि (१६ में तीथँंकर) । 
सब्वेहिपि परीसहुमल्लरागवोसा य णिहयस्ति । 
(आंवहाटी २ ११ १०) 
जो परीसह तथा राग-हेष आदि मल्‍लो को जीतता है, वह 
मल्लि है । 


२०- मुणिसुख्बय (मुनिसुत्रत) 


जाया जणणो ज॑ सुध्वयत्ति मुणिसुध्यओ तम्हा । (आवनि १०५९) 


जिनके गर्भ मे आने पर माता-पिता (पदमा, सुमित्र) 
सुश्रती बते, उनका नाम रखा गया मुनि सुब्नत, (२०वें तीथेंकर) । 


भन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति भुतिः, तथा शोभनानि प्रतास्य- 
स्थेति सुव्रतः, मुनिश्चासो सुश्नतश्सेति मुनि सुत्रतः । 
सब्बे सुमुणियसव्वभावा सुब्यया यत्ति+।  (आवहाटी २प १०) 


जो त्रंकालिक अवस्थाओ को जानता है और सुंदर त्रतों से 
परिपूर्ण है, वह मुनि सुब्रत है । 


अबक्ल कोश १६७ 
२१ णजमि (नमि) 
पणया प्च॑ंतंनिग्या दर्सिव्िस्ते निर्भसि तेण नमी । 
(आवनि १०९०) 
(शत्रु राजाओ ने नगर को घेर रखा था ।) ज्योही राजाओं 
ने अट्टालिका पर खडी गर्भवती रानी वप्रा' को देखा, गर्भ के 
प्रभाव से वे सभी राजे तत्काल प्रणत हो गये, अतः शिशु का 
नामकरण हुआ--समि (२१ में तीश्ंकर ) । 
परीषहोपसर्यादिनसनात्तसिः । 
सब्बेहिलि परीसहीवसग्ना जासिया कसाय त्ति । 
(आवहीटी २प ११) 
जो परीषह, कषाय आदि को नमित/तष्ट करता है, वह 
नमि है । 
३२. रिट्वनेमि (अरिष्टनेमि) 
रिटरर॒यर्ण चर नेसि उप्पयमाणं तओ नेमी । (आवनि १०९०) 
गर्भवती माता शिवा ने स्वप्न मे अत्यन्त विशाल अरिष्ट- 
रत्नमय नेमि/चक्र को ऊपर उठते हुए देखा, अतः बालक का 
नाम रखा-अरिष्टनेमि (२२ वें तीथंकर ) । 
धर्मेचक्र्य नेमिवन्तेसि: । सब्बेजि धस्स्क्कस्स णेसोभयत्ति । 
(आवहाटी २ पृ ११) 
जो घमंचक्र के नेमिभूत/छुरा के समान है, वह नेमि है । 
२३. पास (पश्यक/पाश्व ) 
सप्पं सवणे जणणी त॑ पासइ तमसि तेण पासजिणो । 
(आवनि १०६१) 
माता वामा ने अपनी शब्या पर लेटे-लेटे (गर्भ के प्रभाव 


से) अंधेरे मे भी सप॑ को देख लिया, इसलिए अपने पुत्र को 
'पाश्वें' नाम से संबोधित किया | (पास-पश्य-हश) । 


भ्द्ध निरक्त कोश: 


पएश्यति सर्व भ्रावानिति पाश्व:, पश्यछ इति चॉन्ये। 
सम्बेडदि सायाणं जाजगा पासगा यत्ति पासा। 
(आवहाटी २ पृ १३) 
जो सब झावों की पश्यना/परिज्ञान करता है, वह पार्श्वे 
है। 
२४. वद्धमाण (वद्धमान) 
बड़ मायकुलंति अ तेज वद्धमाणुत्ति (आवनि १०६१) 
भगवान्‌ जब त्रिशला के गर्भ में आये, तब जातकुल में 
घनसंपदा की अतिशय वृद्धि हुई, अतः उनका नाम वर्धभान/ 
महावीर रखा गया। (२४ वें तीर्थंकर) । 
उत्पलेरारध्य झामादिभिवेश्षेत इलि वर्धभामः । तत्थ सब्देधि 
चाणादिगुर्णेह बजुइत्ति । (आवहाटी २ प्‌ ११) 
जन्म से लेकर जिसके ज्ञान आदि बढ़ते रहते हैं, बह 
वर्धमान है । 
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